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४ अंक--एक : 


पेली दरसाव 


[ कोटड़ी रैसामे झामली रो गट्ढों। ऊव्रड-खाबड़ भाटां रो चंबूतरों। 
बोल-वतलावण री खास जगां। दिनूगैसू' लेय'र सिश्षयां ताई' हथायां री ठाई 
ठौड़। गट्ट रें सारे ई गेलो, जको रात-दिन बगतो रेबें। रामा-स्यामा री रहैत 
प्हैल अर गांव में बखत काटण री चोखी जगां। टाबर सू लेय'र बूढां ताई में 
ग्राणु-जाणू । गरट्टं री बातां री नुवी छाप अर छोटी-मोटी बातां रो सांतरों 
केन्द्र । सुबे रो बगत । सायर गरट्ट माथे बैठयो वीड़ी पीवे। दरवाजे कांनी मं 
टोकणी हाथ में लेय'र झावतो रंगू । ] 


रंगू : 
सायर : 
रंगूः 
सायर : 
रंगू: 
सायर : 
रंग: 
सायर : 
रंगू : 
सायर : 


रंगूः 
सायर : 


रंगु : 


(इचरज अर हरख सू ) ओ हो, सायर जी वेद्या है के ? 

(वरणावटी हंसी रे सुर मे) आव भाई रंगू। 
सवारी कद पूगी ? 

बस झ्ावता ई हा । 
बाकी कांई हालचाल है ?ै 
हाल तो की माड़ा ई समको । 
कीकर ? ह' 

बस पूछ मत । मील री मौकरी खोटी घणी | फोड़ा मुग्तां हां । 
किया ? 

(बंडल सू' बीड्ी काइ'र देवे अर रंगू उण रे बगल में बेंठ'र बीरी 
सिलगा सेव) भाइड़ा मील बंद पड़ी है। सेठां रो की बिगड़ नी । बॉ 
तो समदर है झा नी कद सूखे । प्रठे तो घरा माटी रा चला है । 
बात तो साथी है । कमाया बिना किया पार पड़े ॥ ट 

थारे मौज है, भाइडा टोकशी सेव र कोई ३ बारण जावे तो झागतों 
योड्रो-शोतत झाटो घाले ई । 

घर, हाल तो सोगा रे सरम है पत् की मजदारी कोनी। बह महारता 
छोटा रे भी भा जचे कोतो। दे बंद, बापूजी है को आओ: मगवोपच 
आह यारा बेटा कमाते झर ये गाव में टोडसा कर! सो बात: बोसी 
नी माय 3 








सायर : 


रंगू : 
सायर : 


स्गूः 
सायर : 


स्यू ३ 
सायर : 
रंगू 
सायर : 
रंगू: 


सायर : 


रंगू : 
सायर : 


रंग: 


[_ 3 ) 


भादहा, चोसी-दुरी दुण देखें है, सद पीस्या प्राटा री होड हुवे कांई ? 
छोरा ई टोकथों सू ई दब रास्या है नीतर देख स्हारला कंवर सा'ब री 
टेढ़ । सालो कमाव बोनी भ्रेक पोौसों भर ऊटठ-सु वार गोदम मचावे । 
मर, भहने तो झा है 4 

तेरे मू' बेः छानी टै । तू तो घर-घर जावे है । 

(पोडो दैर'र) बो विस्मों तो थे गुष्यो होसी ? 

बुण सो ? 

इजरंग ने पीद्यी जबो । 

हा, मैं तो प्र सदादाद मे सुष्यों हो । पण करा काई ? भाइडा, गुरसों तो 
इस्यों प्रायो'क बदूक काददूयू , पण सालो बस कोनी चाल । 

हर, बजरंग गो तो ई मे वी दोस नी हो । 

मैं कद बसावा । म्हारो बेटों नालायक भर निकाम है तो स्हने मानण 
चड़मी, ई' में बेजा काई है ? औ तो साला पीदया'क पग लगा दिया। 
भायर जी, बिया दोस थारा टाबर रोई नी है। ई गाव रोई बरण 
विगष्टग्यो । दारू, मार-पीट, गुडागरदी प्रर बदमासी-ई गांव मे 
ओ ई रंप्यो 

प्र धरा दास ई तो पादिय उतार दिया। दारू महू भी पी ई, पण इस्या 
छैलमंवर वण्या कोनी । 

ग्रव तो काई पूछो हो, सत्या ई निकलगी । 

भाइड़ा, कर कांई, खून रो घू ट पीणों पड़ है। नी कोई रो काण-कायदों 
अर नी कोई री सरम-लाज । 

झो हो, कायदा री तो बात छोड़ो ॥ सुदवा कैवा तो चोटी में बटको सो 
भर हैं। पर करल्यां कांई ? दिना रे धक्‍्को देवा हा 


[ रंग बीड़ी बुझाव झर टोकृणो लेय'र जादण सारू त्यार हुदे जद मांगू 
हाथ में टेप लेय'र चबूतरा कानी आवबे ! टेप री श्रावाज सुणर दोस्यू' जणां भागू 
कानी देखवा लाग ज्याद अर मांगू मेड झावते ई टेप री आवाज की धीमी 
कर लेबे । ] 


सायर : 
रंगू : 
मांगू 


भरी हो, आवो सरकार । 

(देख'र हंसे) 

भजी सश्कार तो ग्रायोड़ी ई है, थे सुणावों, इया श्रचाणचुके कढे सू 
टपकया ? 


(4) 


[ मांगू आलयी-यालथी मा/र गट्ट मा्थ बैठ ज्यावे ॥ टेप बन्द करर ग्रात' 
सामैं मेल्ह लेवे। ] 


रंगू : 
मांगू : 


रंगू : 


सायर : 


भांगू : 
रंगू 
भांगू : 
रंगू 
सायर : 


मांगू : 

रंगू : 

मांगू : 

साथर : 

मांगू : 

रंगू + 

मांगू : 

पर - सायर: 


मांगू : 


कि न्स्सू ह 


खेर, अब चालस्यां (उठण लागे) । 

(हाथ पकड़'र बैठा लेवै) इयां किया, म्हैं आया भर थे चात्या 
बैठ वो रंगू । 

बैठ्या काम कोनी चाल । थे तो पढ हिख'र मौज करो हो, गाव रै मं 
कांई हुवे श्र कांई नी हुवे, थाने तो मतलब नी। झावों अर च्‌्ह 
जावो । ४ 
भाइड़ा कैवे तो सांची है, सुधार औ लोग ई कर सके हैं। प्रा” 
मजदूर श्रादमी हां । नी आगे री जाणां तो नी पाछ री ) 

सुधार तो करां पण चाव॑ कुण है ? 

चार तो कुण कोनी, आ बात तो मत ऊँवो । 

महे तो सांची कैय रैयो हूँ । 

(व्यंग में) सांची भी कतीक । है 
भाइड़ा, खाली कँवर्णोसू तो काम हुव नी। कैवों अर उप रहा 
खटो, जद की हुवे । 

थे म्हारो मतलब नी समझ्या। श्राप आलो समझे वो ई सुधार * 
सके, पण जकी ने सुधारा बो उण ने आप प्रालो तो समर्क। बाध्य 
कीं रे पड़ी हि 

(मजाक में) वाथ्यां पड़ या तो सुधार किया हुवे ? 

बिया थे किण वात ने लेय/र चरचा कर रैया हो । 

बात-आत की नी । आ ई गांव री चरचा। दारू, मरपीट # 
बदमासी । 

थे लोग थोड़ा परम्परावादी हो। हाल थी गांव ने अठारबी सदी 
मांय देखण, चावो। दारू, मार-पोट झर बदमासी--ऑआ तो आज रे 
घरम मानी जावे । हे 

वाह भाई तू भी पड लिस'र झा बात कंबे ? 

झो ई तो फरक है| 

कांई ? 

घेश्मां चीज्यां नै झाठारवी सदी सूं जोड़ो, जद थाने प्रचम्भों हुवे, ' 
मां में भाज रे जमाने सू जोड़'र देखू तो म्हने अचरज नो हुवे! 
(जावण लाए) ल्‍्यो जचा तो गई मँस पाणी में । 


। थोः 


(६ 5) 


सायर : (हाथ पड र थागै) भर भाग्य सुद्, घर पश्या-लिस्या रो बात मण । 
शाणय हो पूछ एाड़'र चासवाता हा । 
रगू : पण मटर बतावो, पृ पकद'र दुव में तो कोनी पद या | सर औ पद्या- 
मलिरया बातिस्टर”  रैवणदयों, बंपर ग्हारे वर्न यू शो बाप खुझवा 
चात्रो हो । 
मांगू : (हस'र)ह। | हा यदे ने; 
रंगू : म्टरने अब देरो होथ रंथी है नीवर दो उबाब सुणातों । 
[ रंगू टोरणी धापरे कार्घ माय मेस्टर मुचह्तों जावश लागे। ] 
मांग ४. [लिज प्रावाज सू ) अरे देर रगू (अर सद जोर-जोर ख्‌ हसण खाग्पों ।) 
:. (यो धोरन सू ) जावध दे इण री ता प्रा ई ड्यूटी है भाइडा | टोकशी 
हि जिंदाबाद । २2. 8 ६8 02५२ ।( 
मांग : प्री जार टोवशी । ई ने सकच्र प्रागी । 
माग्गी शो भी बोई सकद हुये बाई * 
हुये विया कोनी । थे म्टे प्राज पर्देस में बैंदया हा, मैणत-मजूरी भू 
घाटोच्यस्डो कर रैया हा । भागतानभाणता येट नी भरे। प्र स्यू झ5 
ई चार॑-स्शार कमायोश य मौज करेहै। ई ने बाई दा धान बाड़ 








भाव किए हैं ? 
सायर : हा, प्रायात तो साथी है। आ तो अरे ई लोगा ने बादरा बणाव॑ अर 
मौज उडादे | 


मांगू ४: आईतो देसर्ण री वात है । ई पर री मार थी घर में अरबी घर री 
माक्तिम ई घर मे । ई कई बाप रो जाय 7 । 
सायर : द्ोक है बस्ती में श्लो भी झापरो पेट भरे है। कोई माई नहीं प्रर कोई 
.... प्ार्ट पर 4६ $ तो पूरो गाव ई ले 
मांगू : (हंस'र) म्है खेर, ई रे मागर साद अ्रतराज नी उठाबू । पण अयार 
झ्राप जकी सुपार प्राट़ी बात सामी रासी, उग सिलसिले में ग्रंडा थोगा 
री मूमित्रा अंक साम मायनों राखे । 


; गिर : आाक्या?े 
मांगू ; रखो तो ओई है। नीव रा भाटा काढ्णियां तो झौँडा ही लोग हैं। 
हाल आपा नै प्रो ठा नीक तिमाण, सगाथ वर्द है झर भागा बदूक़ रे 
बोभ सू कार्घ ने पीच राग्यों है । 
साथर : (धोड़ो रुर'र) सुघार तो भादडा थारे जैदा डिग्रीधारी लोग ई कर सर्के 
है है। ग्ररई मागणी जात री बाद विसात वे, काम में रोड़ो ग्रटकादे । 
मांगू : 


(थोडो ऋुभदा'र) थे हाल म्हारी मायली बात ने पिछाणी नी। मई 
बोच मे आ वात भी कँय देवू 'क डिग्रीयारी लोगा रो सुधार सू कोर्ड 





सायर : 


मांगू : 


सायर : 


मांगू : 
सायर : 


मांगू : 
सायर : 


मांगू : 
सायर : 


(6) 


मतलब भी । था डिग्री फान वेट भरा सो प्रोक सासतों हैगिएई 
लेय'र ये किणी $ सामै जाय'र सु या हुय सके । भिखारी प्राय 
दिपादे तो पद्यो-लिग्यो प्रापरी डिग्री दिसावे । प्रर पछे भी भा क्री 
नी'के डिग्री रो सनमान ई हुवे । डिग्री रो होली जलावतां, डिग्री ने पी 
करता प्र डिग्री ने फाटना- में घणा जणां देग्यां हैं । 

प्छ भी भाइडा परदया-लिस्या री बोमत तो है वो म्हारली तरियां मर 
ईँ माय खोटा तो नी मुमर्ते । है 

देखो दोय चीज है--पढ़ण, -लिसण' श्र सुधार करण । पदुया-विर्ा 
घणां है तो सुधार रो सोचणिया कम हैं। पछे सुधार वी रो- खुद 
परिवार रो या समाज रो ? ब्र सुधार भी कद, जद सुधार रीजहते 
मैसूस हुव झ्रर जरूरत मैसूस हुद्ण सारे की ग्राधार हुवे । 
खैर, झ॑ तो ज्ञान री बातां है या पद्या-लिस्या लोगां री हैं 
जमानों देख्यों जद डांग खु्वे मार्य ई रैवती पण झब तो कुत्ता ने भगाँ 
साझू ई डांगड़ी मी । काई जमानों श्राथो या ठीक आयो, म्हैतों ही गे 
कंय सकू । हा, गोदम-घाड़ भर मारा-पीटी झंडी पैलां मी सुणी । 
सात जमाने री रफ़्तार में ऑड़ी वातां रो प्रचम्भो तो नी होगा, 
चाइजे । 

्रचम्भो । भाइड़ा तू भी काई बढनी में पूलों देवे है बेटों बाप नै का 
प्रा ने मा नी माने, इण सू बड़ी बात कांई हुय सके है। राव 
कोटड़ी भर गांव-ओं तो पछ री बात है । म्हारले कंवरमाब रॉ वि 

तू सुष्या होसी, तेरे यू' कांई छानी है। म्हारे कने तो रोजन्रोज रा ढरुजा 
पूणता । पण करा काई ? करम रा भोग । 

थे स्यात भादर वास्ते कवता लाग्या । 

(जोर देय'र) हां, भादर भी कांई वहादुरसिग । बो तो गांव 
घमासाण मचा रासख्यो है के पूरे गाव रे नाथ घाल राखी है। 
थे चाये म्हारी बात मानो मत, पण झ्राज जमानों श्रौड़ा ई लोगां रो है। 
जमानों तो खैर म्हे भी देख्यो है--गैले श्रावण, अर गैले जावण, 4 
देख, रामप्यारी आंली जमीन मार्थ जबरन कब्जों कर लियो, वजरा 
आप रै टाबर-टीकरां नै लेवण खातर अमदाबाद सू' आयो हो धर जी 
दिन जावण री त्यारी कर रैयो हो, उण दिन वी रो सिर फोड़ दि 
लारला दिनां बाधा नै मैख्जी कने ठोक्‍्यो ई हो, स्टैंण्ड पर 

सेठ ईैं ढपूस मारया ई हा, भूरजी पिरोत सू' हायापाई करी ई ही, दरिया 
बाष्या'क साथ देवा-लेई हुई ही--तो कोई झोक ढिस्सों है। मांगू (जोक 
में आर) भी तो भादर हैं भादर। 


। मै तो गे 


व में में हों 


मांगू : 
सायर : 

मांगू : 
सायर : 


;; (7) 


तो जणा थे भादर रा किस्सा सुण'र आपा काई ? 

ना । सहारे तो मील बद हुयगी नीतर भ्रढे आवतो ई क्यू ?े 

श्रावण तो चाये, सेवट आ जलमभोम है । 

जनमभोम है झर झर्ठे ग्रैंडा किरतव हुवं, जणा ई दुखद नीतर गूडा- 
गर्दी ग्रर धदमासी कट कोनी 


[ सायर प्रापरी जेब्र सू श्रोक बीडी प्रर माविस कादर बोंडी सिलगाे । 


स्माल बाष्या, ऊपर में दही री तावणों मेल्हा ग्रर हाथ में लाठी लिया सावत रा 


प्रावण । 


ग्रार्ग आर्म भंस प्रर लारे टिचकारी देववों सावत। साथर प्रर मागू ने 


गट्ट मार्व बता करता देख'र थोडी ताल युणवा रवो प्रर फरू बीच में बोलण 


सागे । ] 
सावत : (मजार रे युर में) ध्राज कडेरा परब्पा बाघों हो दोस्यू जगा । 
साथर ; (बीठी देवतों) भरे आब सावत भागा, से प्रेक फूछ सार से । स्पा 
भीछा है तू खेत में मौजा मारे ह। हाथ में लाड़ी अर पाये 
हे दाल बाटी । 
सावित : (हसण लाग ज्याद) म्है जो थे तो सदा सू ई मजाक करी दाकरा । यूएऐ 
तो घणी ई मिलावो हो, पण तुक बे कोनी । 
पायर : जाणग्यों भाइडा, सावत । (हसणथ लागे ) । 
भावत : (हसतों सो) मांगू दिया माग्पोशे मू थो लिया बंद्रयों है भो तो पह्ेमरों है 
बो ओं. धास । 
मागू; (थोड़े मृतक र) रहे सोचों हो, देखा सावत री बाणों सुणा 


भादेत्‌ ; बाभी तो सता री हुवे, म्टारे बे तो सदोद् है सदोष्ट 


मोंगू : धारा सो मरीड़ भो चोदा लाये है 

सावन ; श्वादात भी ई रद हैं नीपर भाश लोग म्हने तो 'वरें-र३ कं । 

मायू ; चोतों दुनिया रो दारों है सावत। थाई कर्न्न खरीखरी बाता है। 
उणा में निडास बम अर खरास घण हैं। प्राज़ हे मिनख री पाबत 
संगती प्रदों ढ्मजोर है'क वो यारी सरी खरो छात्रा ने पाप ही सर । 

अर, उध ने थारी बात घटपटी अर बैठक साय हर ५० 

६ गाश डोज कंबे है सखावव । थारा जेडा लोग कता के है $ आज रो सशतों 

दुनिया सल्तो-चोषद्दी में राडो है । भडी सू झूटी भरे ह छर खरी बंदर! 

लक ई धाऊत वह है। खरी तो यो बंई जबा रे दो सिर हुई । 


पर -परे मालका तो बेजा मत इंबों | स्टारों सो खुशाव बचदजोएर 
है। सरो घधंद धशे सडाय नो । सटे भी जांच टू, पद बरू कार्ई भार 
आदी बद्दा मा उ्े । 


मांग . 


रावत , 


साय . 


सायर : 


सांवत : 


मांग ; 


सायर ; 


सांचत : 


मांयू : 


सायर : 


सांगू : 


(६ + ) 


6, गायो बंदद द्वाता £ कड़े ? प्रद सो संगता समझूख्या रे, हांर 
कम विगई है + 

हिसार) प्रो को आव-जाद रो निजरियों है। रे वो गांधी बाय 
हर झाझोदी सोक माय बाया हा । मोटो सावण, प्र मोटो पैसे, । 
हपेस साफ पद । 





पा बाग भी ये ई कब कय, नौतर घाज सो यबृष गयी बाबा ने पूर्ण ६ 
पष घापरे मेम-धरम मुझ्य टिदगी जीव । प्रचरज तो प्रोके गांशा 
नें तो गाषोजी रा घेखा € भाश्या है । 

3905 ॥ ६ 0 ४ 5 ३२३ 3. ] 
भाशडा धाज गांधी जो ये काई उठाय उड़ । लोग झापरं मुगरण 
ट्रृय रंया है । गाधी जो तो बापष्टा तगवीरा में टगरया है । हु 

वीर री 2 2826 73 पी जो 
भर भागा, रूँ तमबीर री बात नो फरू | रहूँ तो खुद गांगी ही 
कोनी देस्या, पण गापी जो से मसलब उां ई मिद्धास्तां सूं है पर रे 
# चर े क हि जे 
सार्म था गिद्धा्त घोसा है प्र महँ उथा ने निभा सह हू । व्वां 
प्रा घोखी बात ह प्र सावत थांरा सिद्धान्त थाई ताई है। हि! ।' 
जावध, भंस्‍्यां चरावण, भर रस्मी बंटण--परो ई पारो हा 
जे दुनियादारी रो सफडी लागे तो ठा पईँ के सिद्धान्तां मार्य 
कतो मुड्िकिल है । 
प्र॑र, श्राज कुष है जको सिद्धान्तां मार्य चाले पर प्रा भी सांची है 
सिद्धास्तां मार्थ चाल्या सिद्धान्त ई चाले, काम तो चाले कोनी । 
| नर बाते 
(मैस कानी देरयो “भैंस घणी दूर चली गई) ले भाया, अब तो चा' 
भैंस कठीने ने चली जांय (सांकत तेज चाल मू' झार्ग जावण लागे)। 
फ्प टप हद 5 हरा 
पस कांई। (सावत रे लाई देखतो सो) म्हैँ तो खुद झा कैय रेपा हैं 
सिद्धान्तां माव॑ टिकणू ' दोरो है। कोई ने भापरी भंत्त री चिन्ता 
कोई ने ग्रापरी टावरी सी । सिद्धान्तां नै कठै ताई' चादं ? 
महेँ भी भ्रा ई मान । बात करण सोरो अर बात माफिक है! 
दोरो । गांधी जी री छाप लगा'र वड़ो आदमी बणरो रो जमावोंग 
हाँ, उ री ओट में, सै श्राप-आाप रा रिट्टा सेके हैं। महें तो खुद गुजर 
में रेबू ह--गांघी जी रो जलमभोम में । धोली टोपी झाला रा एिट 
म्हाई तू कांई छाना है । ) 
(थोड़ो 5र'र) चलो, झा भी म्जदार बात रैयी | (असंग ने बदलता याँ।। 
तो भादर री खबर थार ताई भी पृगगी काई ! 


(9) 


सायर : (उबासी लेवतो) खबर तो शभ्राय ज्याय है। भ्रैमदाबाद भी गांव रो 
भ्रेक भाव भर भेक जावे है। पछे मारपीद पर हुड़दंगबाजी री खबर 
तो हवाई जहाज सू' भी पैली पूर्ग हैं। 
मांगू : (कान लगाय'र सुणे) स्पात म्हने कोई हेलो दियो दीखे । 
सायर ; ले भाइड़ा, म्है भी घरां जास्यूट । (उठ'र घालण लागे।) 
[ मांगू प्रापरी चप्पल पैर'र पेंट नै कड़कावतो चालण लाये! साथर भी 


प्रापरा दोन्यू हाथ जेबां में घाल'र धीमै-धीमै कदम उठातो, पग्रकड़,योड़ो सो माग 
ई॑ तार-लारे घालण लागे ।] 


( धीमै-धीमै भू पकार ) 


इूजो दरसाव 


[ घपिझया रो बगत । डूगर रे कारण बेगो ई गांव माथे छावकों फिरम्पो 
गांव रो बस स्टेण्ड । पांच-सात चाय-पाणी री दकानां । समस्यी दकानां सामें आप 
आापरी मौज में मिलताल लोगों ई साथ जम्या-वैठया लोग) चाय री मनवारां । 
बरसां रो प्रावण-जावण । नुवा सोगा सू' मिलण से फपत भ्रेक ई केन्द्र-वप्त-हटैण्ड 
गांव री राजनीति रो खास अरहो । लड़ाई रो धर। सारा फैसला वस-स्टैण्ड मार्थ 
हुवे तो साया मामला बस-स्टैण्ड माथे उल्ठके । वस-स्टैण्ड माथे हमेस नुवी-नुवी बाता, 
नुवी-नुवी धमकी भ्रर नुवां-तुवा सांग । झाले गांव में वम-स्टैण्ड री हलगल री मोली 
ग्राकरी चरचा । 

स्पात ई गांव मे प्रौड़ो कोई ई हुव॑ जको थोड़ी ताल बस स्टेण्ड री राजनीति 
में हिस्सों लिवण या काने लगावण नी श्रातों हुवे / बस-र्टैण्ड मार्थ झयां बिना कई 
लोगा रें रीटी नी जरे तो कई लोगो ने आवैड़े नी। जको गांव में कठे ई नी मिले, 
वो स्टैण्ड माभे जरूर मिलसी । कई लोगां ने स्टैंण्ड सू' नफरत तो कई लोगां रो 
सगलो दिन वस-स्टैण्ड माथे ई कटे । 

सरूप री बुवी-नुदी दुकान ! लाम्बी-लाम्बी मु छयां क्र करड,स में तप्योड़ो 
सरीर | ग्राहक री नी पिछाण तो नी गरज । बातां रा दमंगजा झर गात्यां री रल- 
कार। उण री दूकान मार्थ मदन, गिरवर अर मांगू वबेंढया चाय पीवे अर गाव 


बाबत वतकाव] 
(चाय री चुस्की लेक्तो) क्यू, देख्या ना तमासा वो तिरोत नी रा । 


मदन : 
गिरवर : मरहाने कांई कते है, म्हारे सू की ई छावा ती | ओ तो गांव ऊदा नगरी 
है--अ्ठ कुण कोई रो सभो है, म्है जाणा हां । 
मदन : पण मारत्यो भाई साधो, मारल्यो भाई साधो सु' थोड़ी काम चर्ल है । 
आज यार कुण कोई रो दबेल है । 
मांगू : (चाय रो ग्रिलास हेटे मेलहतो) दवेल झाछ्ओी बात तो सांची है पण 


झांदमी थोड़ी लाज-सरम तो राखें । 

मदन : लाज-सरम ? 

५६: तू बावलो है कांई ? 

लाजन्सरम रास्यां, ई गांव में खाबे कांई । थे म्हूं भ्राज गांव सू कोपां 


गिरवर : 
मदन : 
मांगू: 
मदन : 
मांगू ॥ 
गिरवर : 


। 


दर बैठयां हां, बार-तिवार भाग'र टावरा बास्ते पर्ठ श्रावों हां । सोग 
अढे ई उल्लू बणार्या भर मोज उड़ादूयां हैं। 

मौज ! पूछे मना । 

दिया तो धरकार पड़ी मौज ने । 

भोज तो भाई मौज है ५ वा घारे-म्हार चाये नो जच | 

झापां तो झाषणी डूयूटी मे ई मस्त रेवां हा। 

बयू, गाव मे रेंवे , थे भी ट्यूटी निभाव॑ है । 

(हम'र) हा, ड्यूटी तो बरै ई है। चोर न॑ बं्व लाग प्रर साहूवार से 
बंद जाग। प्रा षम ड्यूटी है बाई ? 


| तीनो हमण लाग ज्याव। स्भ्प भी हसशो-हरतों बाता में ध्यात लगा 
जर् प्रर ध्रेब प्राटक ने हाथ रे ध्सारे सू प्रागली दूवान भार्थ जावघ रोबह़ 


देब ।] 
सर्प ; 


मदन : 
सरुप : 


गिरवर : 


मांगू : 


शब्प £ 


मांगू डर 

सहप : 
भागमू 

गिरवर : 


भस्प ; 


दिए' दर ः 


थे ई टूयूटी ने बम मत समज्यों। भसा में भता धर बुरा से शुरा। 
दोन्यू' हाथा में लाइ। 

(गरदन हिलावतो) देख्या के सरूप भी भोटों बोनी । 

भोला सो म्हूते कोई नी लाग्या। सगला दिद्वरा इृदा रो पाणों 
पीयोष्टा है । 

भरे भोला सू' धो मततद नी ॥ जो घाज गाद ने शाहग्रों, वो सही 
मायनों में समसमदार हुशग्पों॥ घर जकों ध्लाज भी प्रा निशाबा रे 
चबदर मे घटग्यो दो शाव रूखग्यों । 

मेदागिरी रो प्वोज सग्द्श हू मोटी रामिदत है । 

ग्टारा शापजी, कया री खामियत है पलों तो धघ्ो है। बा नेचआहिरों 
री टागनूछ दोनी जाएं ई नेता दघर्‌दा है 

जड़ों टाग पूछ झाणे दो नेता दोही हु३ | 

हो उच ने बाई बडा ? 

दो रागभदार ह३। नेतर्शदरी घर सममदारों सम्य-मत्य नो अपन । 
छोर, नेहा मे सम्भदारी तों हुई एच दा हुई 
शे। ६ रू झाद शको डचोहुश्दिर हुघरे बो 

ड्च्सतो। 

मरे घा शाह जे को है  परण लो शो जस्नू कार है? 

रच मै शोद हे हा गाने है । 

(शोर टेइ'र) माने बट, दूर हैं इक मे । रहे झू लेइर तिपा हाई 
इच् ते इंटर मे टरशर तूततरे $। 






मांयू 
मिरवर : 
मांगू : 


मदन : 
सरूप : 
भांगू : 


गिरवर : 


( ३32 ) 


नेता री पिछाण ई आ है'के उण रै साथ॑ हरदम दो-च्यार जयणां रैंवे 
भर हां में हां मिलावे । 

हां, झा जरूरी है। 

नेता सच्चो बो जको दिन ने रात बतावे अर रात में दिव । जकों 
गरीब रैमी शअ्रमीर रे साथ रैवे जको न्याय रे नी प्रन्याय रे 
साथ रैवे। 

[हुकारो देवतो ] हां ई' रूख सू' ई' नेतागिरी जमै अर निखरे। 
सांच रे साथ होय'र खाव॑ भी कांई ? 

अरे सांच रो साथ देव जणां नेता बा ई क्यू' ? राजमीति गंगा रो 
पवित्र जल नी जठ प्रात्मा निरमल हुवे भा तो दारू री बोतक है 
जिण सू' सरीर मांय ताकत बावड़ँ झर पछ आंझ्यां रा डोरा 
लाल हुवे । 

[बात रो प्राखंद लेवतो | है तो राजनीति श्राई भाई। मल जी रो 
बेटो इन्दरो सरपंच रा चुणावां में जीत्यो अर पछ देख्यो उण रो रंग । 
डाकोता री सगली जमीन दाबली, च्लीणी रो कोटो आपरे भतीजे 
गुमान ने दिरा [दियो, पट्टा मार्थ पट्टो वणा'र गांव में भोवर विलेर 
दी अर अब थाएं झ्र तसील रो डर दिखाव बादवाकी । 

[ मूछा पर हाथ फेरतो | इस्या सरपंचा सू” तो कोनी डरां । 

[ समभावतो सो] भरे तन्‍्ने थोड़ी डराबें पण गरीब री तो 
बिगाड़ देव । 

ई' रो कारण है। नेता गरीब री इमदाद भी करणू चार्वे बो फगत 
भ्ापरों रोव दिखावे अर दुकान जमावे । 

[ हंसण लाग ज्याव ] तो जणा म्हारली तरियां नेता जी भी दूकान- 
दार हुया । 

(हां भरतो ] दूृकानदार भी डिस्था। चीज्यां राख पण बेचे नी। 
संगक्ी चीज्यां मार्य पड़दो राखे। झेक ई' दूकान में सोक्यू' मिले । 
मीठी गोढी, दरद री गोल्ही, थोड़ी सारी गोली, नर्सरी गोली पर 
बंदूक री गोली । 

हां. नेता तो रामबाण दवा है। भाज मन्दिर में जावण, जरदी नी 
दच नौता यू' जैयान णी मी राखणी जरूरी है / जेवा यानी को फटी 
अल्लाई दुनियां बेराडो। जे सिर मार्य मेठा रो हाथ तो पछ्ण मारों 


दुनियां रे सात । 


: हां, भाई कलजुग रो खुदा नेठा 


मदन : 
गिरवर . 
सम्पर - 
गिरवर - 


माँयू 
सम्प 
माँगू 
गिरवर 


माँगू 
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मदन . 


सरूप : 
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खुदा तो बदगी करया को देवे पण नेवा तो फगत सेवे ई लेरे । 

हा सम्प्र खाली बोट ई ता । समझेस्यों ना |” 

समभग्यों, अनो भोलों थोड़ो हूँ । 

जको देवध मीखग्यो, वो भोत्रो कठे ? ई वास्ते महने तो लागैबे 
जनता भोछी नो है दा नेता सू थक कदम भागे है पण मोकौ पड या 
नेता रे सारे है । 

मोती तो खैर प्रार्द प्र चच्यों जावे । नेता थोड़ो समभदार हुवे, वो 
उणनै घोशे यथाय'र उण मार्य सवार हुय ज्यावे 

पण बापरी घोड़ा माय चदणों घासान नी । 

प्राकृष कही ? 

घोडो भी कंडो भागतों हुयों । 

हा, भोकों प्रंडो ई भाग तो धोड़ो है जिणरी सवारी दोरी घणी । इण 
रे सवार ने ई प्रमली नेता कँवे । 

टीक बही । कई मदार बणते रा ताफदा तो पीटे पण शुलगंधी खा 
ज्यावे । नेवरी प्राला भोम जी ने देखो पड़-गुड'र भी ग्राज ताई सवार 
मी हुप्रा। 

प्ररे यार छोड वा री बात, बा ने तो नो घोड़ा री पिछाण प्रर नी 
गधा रो | घोड़ों समझर गधे मार्व चढग्या प्रर बो लात बाई तो उण 
ने हुइन-हुइत कर दियो । 

मततब प्रो'क घोई री पिछाण जरूरी है । 





[ उण्ी वगत विरथी रो झावणू । फौज री नौकरी सू टिंटायर पिरथी अब 


राइवज रो चातक 


धुनवुत्तों सरीर अर मटठिया रंग री पतलूत। प्रार्मी कंस्टीन सू 


५ 
स्थायाडडी श्री-एक्स बोतल री सू हूँ सू' निकछती खुमब्‌ | ) 


पिरथी : 


माँगू | 


विरथी : 


मदन ; 


[ पाठिया साथ बैठतों ] भरे वावढा घोड़ा तेरा बाप-दादा भी देखया 
हा काई ? चाय वणाय चाय । [ मागू कानी देख'र ] ग्राज करिण बात 
सी धांघछ होय रेयी है । चोखो मजमो जम रेयो है । 

[ बात रे माय मिजोश पड़तो देख'र प्रसग ने तीखे पझर नुव ठग सू 
उठावतों ] धाबछ तो कड़े कोनी ? चारो तो काम ई घाघल्‌ 
मचाण है। 

[ घोडो तमक'र ] जा ऊत का गस्या, वादू बात करे। म्हैँ क्रिण रो 
ब्याव बिगाड़ दियों झर किश री मंस खोल ली । 

मम खोलल्यों, कोई पोल है, डागा झाठा ने जाणो हो सा 4 


पिरभी . जा चार बाई 3, शब्द यो कभी । 
मदन [ पशार बरतों | थे धर पात्र कोसी समाया, ये तो सर 
पररर को । 
विरयी . [ थोह्ा दुस्सा कर ] पवर का यो हा । प्रावों माई सो साप कोई 
गामे । सटे व होती दात रेबबा हा. दे पई में बात करच प्राह्ा 
टुजा है । 
मिरयर : [हुवाई सा] रह थी । 
मांगू . [ भीज यू ] भर तो सर पद्दा रैया ई कड़े जका पद में हा दे ई 
समेत में उभा है 
वरयी . [ बहस दरों ] सो रहे पाई देसा कही घौह-्याईँ जंवा हा प्रए 
अवस्पा-- को! हें माय दम हुई सो झयावो प्रापरी दास तववार । 
मांगू : दास शसयार तो रेंई पढें? पथ दाल तखबार रो ई जमानों हो। 
 सोग दाल तसपार सु पई शराया कोती | मौऊ भार्थ मदद फरएं 
यारते दासरगपार राखी । 
मदन ; हो, तो दातनसयार रो भी नेम हो, भेक मरजादां ही। उण जगाने 
में हृथियार रक्षक हो, भक्षत नी । 
मांगू;: धाज तो दास-सलवार रो और योई ने सताब्ा साहू है । 


[ बहस रो टेढ़ी-मेड्ठी दातां रो भरथ पिरथी रै दिमाग में नी आय रैयों हो, 
की मगो भी ठीक-टठीक उगण साग्यों, ठाल-तलवार री बातां सू' और भी जोस 
उम्रग्यों भर इया भी ससग्यो'क भा लोग ढाल-तसवार री वात सू” पिरधी री कौम 
री की काट भी कर रैयां है पिरथी भेकतदों वार भासख चढ़ाई भर आापर होठा पर 


झावती पापड़ी ने सूठे श्र झ्रांगली सू मसली । ] 





पिरथी : परे की रा माथा बाढ़ दिया । 
गिरवर : मायां वाढयां तो ठा भी पड़ ज्यावं। पथ सालो सेर ने तथा सैर 


मिलरयो कोनी । 
भदन: मिलसी । कुण सी सगल्या री नसवदी हुयगी । 
पिरथी : [ थोड़ो हंस्थो ] अरे भाइड़ा तू सांची कही । कठे नसबंदी है | ई' गांव 
में तो काटया कुबो भरे है। 


8० 
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[ तीसू हंसग लाग ज्याव । मरुप रै कोई ग्राहक झापण यूं वो उश सू 

वड़ाव्ण लाग ज्यात्रे। मांगू रो बोर्ड जाणशार मोटर सू उतर दुकान सामै झ्ाजे 
गे बो उण सू' रामा-स्थामा वरण नागे। ] 


गिरवर : 


पिरयी 


मदन 
प्न्थी 
गिरवर 


पिरथी 


गिरवर 


भर हाथ प्रव॒ल ग्राई नी । सो क्यू मैंगो प्र मुश्किल होरयो है झडे 
मत्रीन बराबर चाल रेयी है। 

बाप सो भाई, प्र तो उया ई राह्म सोला करसी र इया ई पावणा 
जीमयनी । 

म्हारो कंवण हैक जजाना ने दखर चालण चाये $ 

[ रोम मे ] प्द्धे तो जमाना ने बदत्यों है । 

आ बात तो सानी पण जमानू बाई परे -श्रण जाया धण नास। 
बे सांग जी ने देखो. पूरी पलटण-गाव ने प्रथर उद्मा राग्पों है। प्रोक 
में हैतों देता ई सात मू डा बाई है । 

यार खाग जी सो खाग जी ई है । जद नसबरदी धाद्मा बंस्य संगाया 
जणा पार इ गर में चढ़ग्यो श्रर पाच दिन साई बड़े ई शाही माई 
प्र भें ताई घरा खोदतों रेयो । 

धर सगरा ई साग जो जड़ा हुये रणा सा बेचा वार हैं दध् दम रा। 


[ की ह्वी-पुल्की बाता सू विस्थी सो तगाद बम टयों प्रर उच्च में लास्यातव 
पहस पद खाग जी # मार्थ है । मायू छात बर र॒ बाद्ो परडिया मा घाद र बेहारा 
पर सरूष भी बाता में रस रेवण लाग्यो । ] 


मां गूः 
पिरथी : 


साँगू: 
पिरथी : 


मदन : 


पिरथी : 
मदन : 
साँगू: 


गिरवर : 
माँगू : 
गिरवर : 


गिरवर : 
माँगू : 
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प्रथ यी नें तलवार पान लोओ भी ताज्जुब है! बो यार वदर 
मारकण यणग्यों । 
पछ भी किण वात ने लेय'र तलवार झामी-सामी पश्राई। 
तू जाएँ इन्दरा र॑ भ्र गहारे सदा ठणी | बो वायें तो महू दायीं । र 
उप नै सदा चेलेन्न दियो अर शभ्राज भी दैय रैयो हू म्हारो कडोई 
हारग्यो. इप रो घोषों दी, पण जे उथ री हिम्मत हुवे तो प्रा 
मैदान में । थी रे कस्ने सरपंच री मोहर है तो म्हारे कन्ने ग्रा ते 
पीयोडी सात पेश्यां री लाठी हैँ । म्हें घणा जथा ने रोवशूया नीम 
तलोकर कादूया है । इन्दरों तो म्हारं सामै कोई चिड़िया हैं। 
पथ महेँ तो भादर वास्त॑ पूछ_यो हो भर थार इन्दरों गडर॒यो है। 
[ जोस सृ' ) बी भादर री पूछ मरोड़ ई कुण है जको वो मारण 
होय ईैयो है। ओ इन्दरों ई तो हैं नीतर भादर बापड़ा ने पूछे कुण ? 
था तो महारें सामे बूची है बूची । 
वाह भाई पिरथी | जको लोगां रा तो गला बन्द कर राश्या हैं! 
डांग सू' जको लोगा रा चबूतरा फोड़ नारया भ्रर सरपंचाई री हेकड़ी 
सू' जको आगे तांई रो गैलो बताव, उण ने तू बूची कैवे । 
अरे बूची ई तो हैं| तू चाये झा नै सर॑च रा गुरगा मानले । 
हां सरपंचाई रो मतलब ई लाठी रो जोर है। 
जद ई तो म्है कंबू हु ओ्रो प्रजातन्त्र है काई । जको खाबे, पीवे, मौर्ज 
उड़ाव॑ प्रर साथ ई साथे डांग पटेलाई करे, वो सरपंच है ! 
लाठी रो जोर तो सदा ई रैयो । ठाड रो डोको डांग ने फार्ड । 
ई' रो मतलब ठाड रो नांव सरपंचाई है । 
सरपंचाई नी । कोई भी झौहदे मार्य हुवो ठाड जरूरी है। ठाड में ई्‌ 
ठाठ है | केवण ने भलाई, इण ने प्रजातन्त्र कैय देवो पण श्रजा बेचारो 
तो हाल ई दब्बू, डरपोक अर नेतावां रे लारे भागण आली है। 
अर ओझो तो नारो है-प्रजातन्त्र रो। प्रजा ने ठगर्णा रो लूटण रो 
अर उसने उल्लू वथार्ण रो। राज तो राज है अर प्रजा बापड़ी 
प्रजा | प्रजा रो काम बोट देवथू हैझर वमेता रो काम डरा 
थमका“र बोट लेवण, है । 
हां प्रजा तो बापड़ी गाय हैं, न्याण, देल्यों भर दूइल्यो । 
(टेढड सू'] मंडी बात तो नी है--कर्द-कद लात-फटकार भी 
दिखावे । जको छुद ने घणी सानर दूध चादे, उणने गाय भी 





मदन : 


गिरवर : 


मदन : 
णिन्बर : 


माँगू ु 
मदन : 


पिरथी : 


माँगू : 


पिरवी : 
गिरवर : 


पिरथी : 


माँगू 5 


दूध नी दे भ्रर जको गाय री सेवा करे, [वो चाये दिन में च्यार बार 
क्यू नी दूध का । 

हा,ग्ना तो ठीक है, गाय रे यण भी है तो सीग भी है जिस्यो ईदी, 
उण सार वोस्यो ई बरताव करे। + 

भा तो सब कैवण री दातां है। प्रजा तो बैसवर्यां पडयोडो गाय है। 
ई' नें तो सांगड़ो देय'र कठी ने ई ट्रल्यो | थोर्ड़ो से चाट पर [कर्द 
ई बुलाल्यों प्र दूध कादल्यो । 

[ सममावतो ] भरे जद ई लोगां ई॑ चांदी होय रेयी है । बस, पाच 
साल भू प्रेकर ई ने दु्वं->उण बखत तो ख्लन्यूड, बाटों-चारों 
ग्रर चूरी-पतों नी काई-काई देव, पछ तो श्रा गाय खुद घणी ने रोबती 
ग्रर ढू ढवी भचीडा खाती फिरे। 

भाई, झसली हालत तो झ्रा ई है। 

शाय दो दयालु है, जको ई ने पुचपारे, ई रे हाथ फंरे प्ररई रो 
टेम सिर गसुध ते, उप ने ई घीजे पछे जे कोई दूध परी/र लजाव॑ तो 
इृण सू' बड़ों दुरभाग वाई वह्यों जा सके हैं । 

प्राई तो है। लोग दूध पीण चार, पण गाय ने चराणू अर सभानण 
नी चार । हा विया गाय अब योडी-घणी समऋदार भी हुपगी। 

सो रं-सास दूध भी कोनी देवे तो लात भी फटकार । 

मह्वारें खयाल गू' गाय जिण दिन दूध देवण सू पैला लाव दियाउणी 

सुरू कर देसी, इण दित देस रे मांय प्रजातन्त्र री जीत भी होमी । 

[ मूफी रे छ, तका ने परे नाख'र, हाथ ऋड़वावण साधे। नमो 

भी की ध्रद थोड़ो रंग पकड़ण, सुरू करें] अरे, कि बात रो 

भ्रजातन्त्र । ओ तो भेटवाड़ है, चरग्पों मो घरग्यों प्र मौदो जाग्यो 

जो रंग्यो 

[ चोड़ो पिरधी री फिरती भ्रास्या रो रंग देत/र मजाव मृ उच्च ने 

चढावतो षंवण सागो ] थारे तो भाषग्पों प्रजातस्थ् । 

पढे तो जूती में भ्रजातन्त्र राखां ॥ 


जूती में तो ददका रासता। पारी तो जूदी लोग खोसरी। पद 
अपलां है-दएलां । 





भरे जा बादल । बे दूजा देख जशा शजावम्त रे नाद झा देता 
होय रैया है। प्राप्ों तो डाय राखा झर डाग मूं ई साश। चादे 
बोई आादर्रतग हुवो लर चाये कोई दूजो । 

बयू' फ़टकारा मारे । गांव में दो दिन घाई भर रोब दिखाई। 


गिरवर : 


पिरथी : 
मदन : 
विरथी : 


पिरथी : 
[मांग : 


पिरथी : 


मागू : 


मदन : 


( 38 ) 


परे, लाई ने बन में सवारी स्थारती रेव ना जघा मर कांई। रास 

में घट लेय'र हेकड़ी दिसावे । 

प्र, जा पू गा। दस में भी देखां कोई चू तो कर सेये । 

बस जाण दे । बढ प्रजातन्त्र है भर भठे ठाक रपण | 

[ गुस्सी में ग्राथ/र ) तो ओ ठाऊरपण, ते उतार है काई ? [विरषो 

री आंप रा डोरां थोड़ा सात हुये । उध री तेज प्ावान में सुधर 

स्टेंण्ड रा कई जया प्रासे-पास धार ऊभा हुये ज्याव ॥) 

ठाकरपण, भो उतरयोड्रो है, ई' ने भूदुयाई चेष्यों रास तोतेगे 

मरजी । 

डाफरपण,, मर कोनी समझयौ । 

सर, जेवडी बच्या परे भी घो रो बट जाय मौ। ई में घारों 

नो । भो कंवश सू' ठाकरपण मरे तो नी ठाडाई मू दाकएपणु रेंरे। 

भी बसत रा मोल भाव है, ई वास्‍रते जण-जण भाज ठाकर है| 

[ जोग में प्राय/र ] रंणई रे यार, बयू गिर माथे पढ़े, पीर! 

हूं रो मतलब तू ई झानघन्द है याकी को में धूत फाे है । 

मह सो पूछ पहहदा री बहौ बोसौ॥ बहात सयाह धूस आटा दे। 

देशों कोगी जे हाथी बंधतां बर्ठ प्रान बारी रो सा टो गाह राह 

है अर जई पधंमसात मबती ये भाज सूतेश गोदय मोह्पां इंटर 

प्र जे हप्रम अर खसम्मा थगों सू दिन उपपीं घर दित व भी ब१ 

टैचो घादुपा ई कोर बोर सी । 

दंग भाई, यारेचटां बंवरों यूं कारई ?ै भी तो मन में ऑवीराम है! 

दा गो तो टगरों खुझों 

[ बहरों सामधेत दरडा घह्टा ] हाँ, भी गुणों, धार में 7पण, दूर 
१ ॥ झा योगा बा हो आऑ ६ सजा 7 । 





गे 


रोर, गाव रो कोट धू गज तो, मी माश चारो भर नी हाइ इह!हीत 
के आशकिर हे *ं है रा शाप रा इराइर है ॥ 





पिरथी . 
मदन : 
पिरथी : 

मंगि * 
विस्थी . 


माँगू : 
पिस्थी : 
गिरवर : 


( 49 « 





मर दो विपने जोवच दिमी । क 

में दि ने मारा हा, में बापरा करमा सू मर हैं । 

कर री तो कुण बंबे। किसोर रो सिर कुण फोइयो? सुमेर रे 
जूता दृघ मसारया धर मकक्‍पनन दरजों री भर्‌या बजार में बेइग्जती 
बुध बरी ? कोई रो मैस खुल ज्याय है नो कोई री बकरी बाघ तेवे 
हैं तो कोई विश री जमीन दाद सेव है । 

धर तो मद्दा यू होता प्रापा है, घाज दूँ सी नुत्री होय रेपो है । 
प्राज होय रेयों है, आ ई नुबो है + 

प्राज षाई है ? 

प्रजातस्त्र । 

प्रजातन्त ह सो चढ़ादयों स्हा्न सूद पर। बी री मा लाडू शायर 
इस्यो जायो है, धीर ने गेरद्या तो । 

है! । बच्पा री तो खाल टाग राी हुबंसी ) 

मी टाग रासी तो अब टागद्यागा, काई बोल बोर्ल हैं । 

हयो छोडों यार, कांई राग्यों है, ई' थूक बिलोवा में । 


( अंबर सगला चुप हो ज्यावं | भौगू दूजो कानी देखण लागे। सदन 
सरूष रा भंमट बानी ध्यान दैवे प्रर गिरवर भी मांय ई साय मुलकबा लाग ज्यावें । 
पिरथी ने लागे ई' छेड़छाड़ में की खास मजो नी श्रायो मागू, (मदन भर गिरवर 
ई अंक होवण सू' पिरथी री घषणी चली नी । ] 


माँयू : 
मदन : 
पिरथी : 
सहुष : 
पिरथी : 


सरूप : 


पिरिथी : 


[ मदन पर गिरवर कानी देखतो ] तो लयो श्रावों, थोड़ा तलाब 
ताई घूम आवां । 
हां, घालो [ तीनों जणा उठ'र चालबा लागे । ] 

[ सरूप सू ] ले यार प्यादे ओक चावड़ी । 
[ सुस्ती हटावतो ] ई' रे ऊपर चाय चल॑गी कांई ? [ हंसण लागे ] 
[ हंसतो ] अर कठे नसों है, उतरगी यार । देख्या मा प्रजातन्त्र रा 
हिमायत्यां नै । दुनियां ठा नी किण र॑ माय गैली होय रैयी है । 

से श्राप रे हिसाव सू' सौच है । भर क दूजा नै से गैला लागे है। म्हने 
च भर थाने म्हे । दुनिया रो ओ दई ढारो है। 

[ चाय री गरज करतो सो] भर ठीक है, गैलो तो कुण है ? 


( 20 ) 
पर ३ गांव में तो आपणो चलसी। आपरो लट्ठ री चत्नसी प्र 
प्रापणा भानां-कानां री चलसी । 
सख्य ; तो जणा चाय भी चलसी ना । 


पिरथी : चलसी रे भाया, तेरी चाय वास तो घर री चाय छोड़र श्राया। 
प्रण आता ई झां मूसछचदा स्‌ पालों पड़ग्यों । 


[ पिरथी धौमै-धीमै चायरी चुस्की लेवश लागे। थोड़ो अधरों भी कं 
झर लोग आपर घरां कानी दूकर लागे। 


( घीमै-धीमे अंधकार ) 


तोजो दरसाव 


| रात रो पैलो पौर। आक्रास रे माय मंदरी-मदरी च्यामणी रो सुहावण 
प्रकास । रात रे मैफिल रो ठावी ठोड आमली रो गदट्टों। च्याम्मेर सूनेड पण 
घरा रे भाय टावर-टोकरा रो रोलो रप्पो अर रोटो छीमर गट्ट मार्थ हथापां 
साह ग्रावशका लोग । दिन भर री झ्वापरी राम कहाणी तो गाव रे भले-बुरे काम 
री चोसी-माई बातचीन । अंक तरफ दिन भर रे कम री हार यू थत्योडो ढील 
प्र दूजे कानी बाता रो मीठो चसको । 


मायर अर सावत आपरे सुस-दुख रोते घर-परिवार री वाता मैं लेय/र 
मसदरा-मदरा बनलावा हा, उणी बखत डकऋर लेवनों माय झाव |) 


सायर : प्राव रे मागू । 
भाँगू ; बंदया हो काई। 
सायर : महँतो भाई ई बडा र॑ ठीड़े माथे ई वैद्या रेवा । 
साँवत ; भी ठीक है। वड़का रो ठीडी पकुड यो रेयण, चाइजे। वो ने 
तो प्रा नुवी पढ़ी ई विसारया है । 
माँगू : बिसाइया तो बुण है । प्रादमी घापोप्ाप शिस्र ज्याव । 
साँवत : प्रण क्यू? 
माँगू : इण रा भी की तयसुदा बारण हुवे 
साँवित : म्हारों मतलब, मिनख साध को झंडी वाता भी हुवे जिशते विसारण 
सँज ई भझासान नी हुवे । 
माँगू [ तर्व करतों हुयो ] वे बाता प्र टौोड धार फालतू मो लागथ 
लागे, इण बारते उषा ने समाद्थ, जुग रे मुज॒ब उचित नी लागे । 
साँदित : हरेक आदमी इणी आयार मार्य पुराणा ने अगेजर नी चावे । 
माँगू : बिल्वूल ठीक । 
सात : जणा बारी निजर में इतियास काट है ? 
माँगू : विग्यापन या सिराशो देरथ रो तडियों । 
सांदत : [थोडो ठैर'र ] जथा तो भाया था वास्त इतियास पूर-पष्तोंहै। 
मिराणो तो तकियो भी लाये अर नी लाग्य भी नोइ प्राउदार । 


६ 22 ) 


[ सायर, सांवत अर मागू तोनू' हसण लागे सायर ने अ्रचरज हुवक पिप 
ढग री बाता मे मागू अर सावत लाग रंया है । ] 


सायर : 
साँवत 
सायर 
माँग 


साँवत 


माँग : 


साँवत : 


सांवत 
माँग, 


साँवत : 
सायर : 


साँवत : 


[ मागू कानी देखतो हुयो ] भाइड़ा, सावन ने ओ्रोटाल्या लेवण हाथी 
ने झोटाल्या लेवणू है। 

नी, अड़ी बात नी । 

तो और काई ? 

देखो, म्हें तो राज जको की पढ्यो-सुप्यो अर वी अष्यो-प॒प्यो बी 
आधार मार्थ कंय रेयो हू । 

नी भाया तू सांची कैय रैयो है, थांरो दोस नी। म्हारो भी नि 
जुजरबों हैं । आखी जिन्दगी रेत ने सली करी है श्र उध रे मा 
को सोध्यो है । पण हां, की हाथ ग्रायो है, वो कीमती है, थीं री 
आपरी पिछाण हूँ श्र उरा ने म्है छल्-कपट नी कैय सकू । 

पण था रै अर म्हारे में की फरक है । रल्थोड़ी चीज मैंम्ई नी 
सोधां । जरूरत मुजब चीज ही कीमती हूँ । 

[ मन में की वात ने घण्‌ विचार'र कैवतो ) श्रो की छोटी बुर्दि 
सू' सोचणू है । रूख री छीया चोसी नी लागे तो र ख बादूयों ना 
सके हैँ पण जड़ां तो फेर भी जमीन मे रँसी । म्है इतियास ने हमेस 
मजबुत जड़ श्रालो पेट मान्यो । 

[ तरक करतो हुयों |] पण था थर्क पेड़ री बात करों बींट5 
जड़ामूल सू सूखग्यों अर जकी चीज काम री नी हुवे, उस्रों बा 
घीसखा महेँ तो बुद्धिमानी नी मात । 

तो इतियास थांरे वास्ते बोझ है । है 
साव बोक | म्हारें साथे इतियास बो ई हूँ जो रोज म्हार मर्षि 
बर्ण भर मिटे । श्रो लखनू-मिटणू' म्हारो हँ--मस्हारी जिंदगी रे भें कु 
खास बंगत रो तर-तर मंगसो पडण श्रातों कास-श्रम हैं।॥ इगॉर 
प्रलावा जकी वातां मार्थे ढोल विटीजे, तस्वीरां बर्गों अर गूमेजर्स 
नमो चड्ायों जावे, उखा नें म्टै तो इतियास नी मातू । 

भाषा जद ई मैड्ठी दहगी झर छपरा उडस्या । 

[ की सममता यहां है हा; या बात कही । ल्‍थो भाइश छोड़ोंधा 


बाता नें, क्यां में उलकूमस्या । 
नौ उतह़या कोनी । उसझ्योड़ा ने डाड़ा दाग! 


(शः 


[सोचो >वसाआ सागे। घोदीताफ़ चुष्यौई बौच साई रे टाइश री 


प्ादार । नीतू प्रदाग्दवत्र बड़ी ने हान 
प्रग्माधरे पे 


बैं। साडइ है सारे हिस्यो री दकाठ 
इजाग्यों से दोजोन दफा आदाज ] 











भाय्र * योदश मोखाल है? 
माँगू ; [मझार करनों ] ४ड। साठ ई साद है। बाछशा तो रोई में रैस्या, 
सायर ; [हू आारों भरतो ] की वैंदा को कई जयड़ों ई साइ हुया करतो, प्रग 
मी में हाई है [ घा बंप र॒ साद हमात साय ज्यों । ] 





[ रादू दर शायत भी ढसे घर दास्यू साठ क्वाती देखवा सागे )) 


सावित - दा वैता रो बृषण माने, मांग तो घन माने। पैसा सोंगाड़ 
देवा गिधोम्मो | घहने याद है दे भी धाबानी पर साठ 
शोहुशेशा साड़ दब से दस'र चथवाश सापणा पड़ों। ड्ील-डौय 
विषयक भर सोगो गीग। दवाढ् यू पूरो साठ़ों गरणारों पथ 
मजास बाई टाइर-्टीवर या ए८-यर्ड क्ानी कदे सीग हिलावतों । 

सायर , प्‌ बात ने थधोहो पनटता ] भारदा प्रथ तो मारकणा राड घणा है । 

मांग : [ बाद कांटता ] गार॒या वत्तात सै? 

सायर ; मारया तो बनी, पथ्य दव़ादढ्ू सो सु सू लेबर सिश्या ताई 

पु भुर्ण हैं + 

सांवत : [पोडे हर || प्रव समहयों थारी याता । भर तो टाडबाछा साड है झा 
री बाव छाटे । था तो टाई किया-साड हूृ। प्रर पाठा किया करे“-- 
ग्रह रा जाया हा, भा मे हैं । 

साथर ; बच ग्रो दाइश भी बोलो कोनी । 

रोवित : काई बस चाय ? 


मांग [थोड़ी मजाब बरतो ] देखो टाइशो में भो नुकसान कढे है । प्रो 
तह भाज रो तरीको हैं । थे गाय बण्या सू'ठ॑ मार्थ ऊभा रैयस्थों जणा 
भर सा कार्ट फूस-फरई सी ई नो पूछे । टाटया थोडो ध्यान तो जावे । 
विस : कहें भाया, तू पड़ लिख'र सोफ़्यू सममझग्यो । जे सौड टांडे ई तो रोई 
जारर क्यू नी टाई-बस्त्ी में टाइग ठीक कोनी । 

माँगू : सेई मे मुख कण ? 

सेतित ; नोबों सुझाया सारू टाई काई ? 

मागू म्टारो मतलत्र झ्रो है'के टाइया ४ लोग डरै। साड़ भर पद टाई नी 


वो वो बाछट्ो है । 


सांवत 


सायर 


साँवत 


माँग 
सायर 


साँवत 


माँगू 


साँवत 
माँयू 
सायर 
मांगू 
सांवत 
मांगू 
सायर 


मांयू 
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पण सांड ने झा »ो मानण चाइडेके याय उणमें ई श्रेकलो भी जागो 
दूजा भी सांड हुय सके है । 

[ खुस होय'र | भली कही सांवत । सांड न अतो ग्रमान नी राषण 
चाइजे । ्रो ई खोटो हैं, पछे भाइडा दकाक सू कुण सी भीता एई 
है। [ सायर ने थोडो जोस गाव ] म्हैग्मां सांडा रे बीच में रंग 
रैया हा, पण देल्यो कोनी झा रो मारकपण [ बांयां हाथ रे ग्रे 
अर झागछी सू' मुछया ने ठोक करण लागे अर चेरे माय भी धोझे 
ताव वढस लाये ।] 

[ स्ायर री वात रो उडो अरथ समझो हुयो ] अरे छोड़ साभः 
आ वाता नै । झौ साड तो म्हारा जाप्या-पिछाप्पां है। श्रा बाएडा मं 
कढे दम है । खाली ढोकलो दिख्ादूयों अर वाजार मे गां रे सर्व 
घालदयों । 

झँ तो चाटआव्ठा साड है । हे 
[ हसतों हुयो | आ चाट ई तो दिन घाले है । चादों श्र चढावो- 
झो ई सगऊछ होय' रंयो है । 

[ मजाक करतो ] भागा चाट यूं से राजी है--भगवात भों विन 
चाट के खूस नी हुवे, पछ॑ आज र॑ जुग मे त्तो छोटे ने छोटी चांद मो 
बड़े मैं बड़ी चाट । 

[ मजो लेवतो ] झ्रजी ओ कछजुग नी चाट जुग है। चार्ट सो लो | 
प्रछे चाट भी भाव-भाव री हैं। सगब्शा री प्राप-थाप री पत्र । 
पण कांई कर मिनख री मजबरी है। 

बस मजबूरी हो चाट है । 

चाट में ई ठाट है । 

झो झ्ाज रो जुग घरम है---दूयो झर हयो, खाबो-सुप्रावो प्र ग्रोवर 
काम बणावों | 

[ स्थिति नें थोड़ो मन में गोख'र ] यंगा उल्टी बैठश लागगी। 

नी म्हनें तो नी लागे । 

थे हाल टावर हो, कालेज सर निकल्या हो । थाने हाल जिंदगी है 
काई ठा 2? थे कैदो, वा सहाने मंजर है पा जायज काम रे वार्स 
चाट 8 झा साव बोदो अर गब्दत बात ह। काम री तनया सिने, 


पछे प्रुफत री चाट की बात री 
आए साग है--खाये सरकारी काम हुवोयागेर सरकारी।॥ सोर 
मसंगता ज्यू हाथ पसारे, सूखा ज्यू जीभ सवलपाद अर दिला घाद 


सर्च यू बात तो करे १ 


सायर : 
मागू : 


सांत्व : 


मागू 


खेर, भाइडा, गा तो सगछी दुनिया में है? , 8 

[ शावत कानी भुड'र ) थे जकी वात कंबो, वा आदर्भवादी घणी है । 
लोग केवे बयू', अर कर क्यू, झा छो आज मामूली बात है अर इया 
करयो बिना पार भी नो पड । 

तो गाघी जी री सगव्यो बात आदर्स ही काई ? सांच हर जुग मे साच 
रेयो है अर साच ने सगढा चाई | झग्राज काई साथ री कीमत नी । 
अ्रद सांच री बात आादर्थ लागे, झ्रा म्हारे तो कम जर्च । 
महारो मतलब झरो है'के साच ग्राज भी आपरी ठोड़ हैं पण सांच से 
काम विगे्ड झर भंठ यू काम सुधरे । ई वास्ते झूठ जरूरी हं-- 
चाये नेता हुवो, था कचेडी हुदो । 


सायर : [ हुकारो भरता ] समकभग्या भाइडा, ध्राज भूठे री इज्जत प्रर भूठ 


मागू ; 
सांचात : 


मायू : 


सायर : 
सांदत : 


रीघल हें। 

ई वास्ते भूठ सीखो, झूठ बोलो । 

[थोड़ो निरास होप'र] हो सके, म्हैं थारी वात रो समरथन नी कर 
सह । पण साथ री जगा झूठ रो मान बंध सकी, भा बात रहारें 
गढ्ं नी उतर । 

[ भजाक भे ] वण जणा गछ ते वयू खराब करो। लोगों रा तो 
गढ्या भाफ होय रैया है । 

[ घड़ी कानो देख'र ] भर बातां ई बातां मे दस प्रजग्या। 


( अऋएडठो सो होयर ) बात रो आंत नी हुई ५ हो घद तो चमत ४ 
प्राज तो खूब हथाया करी 


[ तोखू उठ'र प्राप-घ्रापरे घरे जावण सागे थे 


[ घोमै-धीमै घंघकार ) 


चौथो दरसाव 


[ धुत रो बखत। वस स्टैंण्ड री चेल-पैल। सरूप री दुकान माप पर्गा 
जणां री भीड़ । केई आपस्त में घीमै-धीमै वतछावतां । केई लोगां रे चेरे पर रोस पर 
केई डर्‌योड़ा सा । 
भादर झ्रापरा पायचा टांग्या पाटिया माय वैदयो है। उण रे सारे बढ्पों है 
हृणमान अर मदन । वा रे आ्ामै-सामी केई जणा खड़या है। सरूप घाय बचाई 
स्थिति ने की भड़कावण लागे । ] 


सर्प : ओ गांव तो डूबग्पो । 

सदन : काढ़ी घार डूबग्यों । 

सरूप : प्रव काछी धोढी रो तो ठा नी, पण बादावरण साव विगदसों 
(चेरो गंभीर पड़ ज्याव ।) 


[ भीड़ रे मांय सू मांगू निकछूर दूजे कानी बैठ ज्यावं। सरूप उर्ग नै 
बैठता देश लेवे । बो उण ने पा्टिया माय बैटण सार कब, पण मांगू थे कानी ई ड्ै 
ज्याव, षोड़ो-पोड़ों हंसे | दो च्यार जणां मागू रें सारे लड़या हो ज्यातव । ] 


मांगू. : (बैठता ई) हां, तो काई कह्यो, वातावरण वियद्टग्पो का ? 
सख्य : हां, साव। 
मदन : वयू सदप [उश ने हुकारों भरादतों ] ई गाय ने चुभारने 
डूब्या । 
मांगू : प्रथ चुशाद तो सार हुई, घड़े जुरासी नुवी बात है ? 
सपप्र :; [ हमर | ल्‍थो नुरी घोतो ? 
मांगू ४ बता? 
समय: सहँ काई दगाऊ-ो भी धास्दा मू देखो धर बनता भू शुखों हो घर 


कास कारई हूई, थे भी सगे होगो ? 
मांयू + बाई होगी ? है 
श््पय : गे आग डापाबो, था मु ढाई एरती है। 
माय : (हुतर) छरे,त दवा हाई हो? 
यू ः ३ 
समझा 


4 पर खपेट ने रज7॥ 
५. मइने पु से >> 


(का 


[ भादर घर हणामाव चाय पीवस्य चलाए, वे 'सत्ये पर मांग री बात 
में ध्यान मू यूरो भर दुजा जका घेड -छ ई बतछाय रया हां, उणा री बात सारू 
भी दान लगाय सेब । ) 


मांगू 
सरप्र 
मायू 
सरूप 


मांगू 
सरूप 


हगमान 
सरूप 
मांगू 
भादर 
मांगू 
भादर 
मांगू 


भादर 
हेणमान 

सरूप 

मांगू 


स्हूप 


भांयू ; 


पछ्ठे भी रगड़ो बार्ड हुयो ? 
घजी बापडा नाथू ने पीट नास्यो। 
बढ़े ? 


बाल घीणी खुल री ई । दो भी गयो ल्यावण वास्ते। प्रव थे जाणो 
हो--चीणी में तो तोल प्रर मोल गोज्यां में गांठ काटे है । नाथू घाट 
तोलरों रो भेतराज करयो, पछे षाई हो, गुमान जी रा लावरी कठ 
पकड़ लिया धर सीग काढ़ नास्यो । 

भरा तो गछलत है । 

गत बेब सू्‌ बाई हुवे ? गरीब रो हिमायत्ती कुण ? ई गाव में 
भेक भी इस्यो माई रो लाल कोनी जको माधू री तरफ सू' बोल्यो 
हब । 

( बीच में ६ मजाक करतो ) बोले कुण ? सगव्यं रे धर में चीणी 
पूरे । 

जरूर पूर्ग । मे दिकालसिय जी तो पाव-पाव चीणी में बिकग्या 

( मजाक में योलतो ) छीणी मे नी, भ्रे क-प्म क चाय से श्लापरो आपो 
खो दियो । 

(बोड्टो ताव में) तू' बोले, जढे जाणू' हू'। श्ररे लाकछ तो सगक्वा रे 
मू डे पढ़ें, पण चीणी खाण दोरो घणू है । 

(हुंकार साथ) जरूर पड़ । खासी जको पासो भी । 

पर खुवाशू हरेक रें बस री वात नी । की जोर ग्राबे है ६ 

जोर तो काई श्राव है। सरूप तो झ्रा कैय रैयों है लीग पावन्‍-पाव 
चीणी में बिक रेया है भर म्हे केबू' पाव चीणभी मै छोड़ो, लोग तो 
भरक चाय में सांच ने भूठ झर भूठ ने साच कैवण वात तियार है। 
महू कहो नी, कैवण सोरो हुवे है । 

पण भाई की भी हुवे, गांव में जको हो रेयो है, वो माड़ो है। 

महने पूछो तो भ्रौ बोट बंद होवणा चाइजे । 

बोद ! श्र श्रो प्रजातस्त्र है, बोटा सू तो राज द्वोय रेया है।बोट 
ल्‍्थो, मेता वणो झर पछे राज करो | 


धूल इस्या राज में । 
क्यू? 


सरूप 
मांगु 
सर्प 
भांगु 
सरूप 
मांगू 


सरूप 


मांगू 


सर्प 
भादर 


सरूप 
भादर 
सांयू 
सरूप 


भादर 
सख्ूप 


भादर 
हल 


भादर 
सख्प 
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परे घर-घर में दुपांता, ग्रांव्यांव में दु्पांता अर कोम-कौम में 
दुपांता 

तू इण मे दुपांता कब है। ओ तो हक है--सुतंतर निर्शाय लेवण र|। 
आज घर, गांव भर कौम रो कोई दबाव नी, कोई घूस नी। इगा 
ई तो प्रजातन्त्र कैद | 

पण काल तो उल्टी बात कैय रैया हा 

कांई ? 

ठाड रो नांव सरपंचाई । 

हा, श्राज भी कैय रेयो हु । 

जणा प्रजातन्त्र सुख रो झासरो या गोदम रासो | 

मै देख, सीधी बात कैय रैयो हू--भाज राज तो अजातस्त्र है पर 
वो है कठ, आ देखर' है । हु 

तो सा पढ़्या-लिख्या हो, इण वास्ते झां बातां मे समभोहोंः 

पण् मैं तो अणपड़ हां। 

मैं खुद झ्राई कँय रैयो हूँ के कागजां में प्रजातन्त्र घणू चोर्सा 
लागे। घोसणावां में प्रजातन्‍्त्र री की वरोबरी नी, पण पग्रमल मे 
बात बा ई है जकी पैल्यां ही । 

(खुस होय'र) बस तो, म्है खुद भी आय कैय रेयो हूं । 

बीच में वात रो ठेगो लगावतो) बात वा ई रंगी धठ रो जोर सदर 
रँयो है भर लठ ने ई काको कह्यो है। 

महै जी थारे कने तो लठ रो जोर है 

है, जको है । 

(व्यंग्य में) भव देखले प्रजातन्त्र सद में है या दूजी ठौड़ है। 

लेर, अत्तो तो म्हें भी सपम्‌ हूं, साव भोदो मोड प्र प्रा ई 
डिचाहुसियां में रंद हू । 

कैंट में प्रायो बोनी, नी तो ठा पड़ जातो | 

( बात बाटतों ) बे घ्ौर देखों, जका बापड्टा चौयू में सब्जी बेच 
रंपा है । 

( ताव में झायर ) मैं घना जघा ने विक्वारी $; बक को आर 


डूजों ई बेचेंगों । अर 
(एुस्से मे) ठो घा पोस अट ई मिली काई ? 


म्टाने तो सर पाच सागी । 


मसटारों मानो ता ५ अभ के रोग्पों भा झने( 





सम्प 


भादर 
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घट 


भादर : अंमत्तो मैं घणा जथा रा काढ़ू दिया, क्‍्राजकास काम ई प्रो 


ई 
बरू हु । 
+ करों जको भी जाणां हां 
* (पायचा ने थोड़ा ऊचा कर'र, गुस्से में तणथ'र धमकी देवतों) काई 
जाएँ है, घर सिर पर चढ़ है काई ? दो मिनट में प्र पाटिया साफ 
कर दयू गो । 


[ गुस्से में भादर सह यो हो ज्याव घर हणमान उण ने पकड़ सेब, आन 
दैपती देख'र घणां जणा सरूप 
समनो मान'र सहूप भी छाती ठोः 


री दूराव सामै इकट्ठा होवण सा्े। पाप माय 
क'र खडयों हो ज्यावे । मागू उण ने याम सेव । 


धाडी ताब होना हुवे धर गाछी काइतो भादर बड़े सू चम्यों जावे । 


0 प गुस्से मे लाल होय'र जोर-जोर यू बोलण लादे। मागू सत ई मत 
भोध्े मुठ । मांगू रे बंदर थू' सरूफ को सास्त हुवे पर पाछो बैठ ज्याई । ) 
की करइयथा पाटिया साफ । देश्या ना धाने । 
मागू ; (सस्य ने पीजो बधावतो) सर, जाथ दे, बुण कोई रा वाटिया साफ 
कर सब है। 
फप : सगड़ामिर पाया किरे है घर ऊपर यू घूस पार रे. सभप 
हा । दूमरा तो भेड-बकरी हैं । 
भाग ; पक से अब जमानों कर * 
पम्प; पण पर तो, धरा ई समक राखी हैं। गाव में म* करा सो हुवे | रहे 
बा जिया गाद चाले धर झहार सामै जबे दोपे, उ्त ने चार 
भांगू शा & 
कप " भी जे हट है । 
पर पर थे बंो हो, प्रजातस्त है, सयला सूतवर है । 
ऊंगू ; आह परजानेत्र तो जरूर है पण झौडा सोगा रो बी अर हैं! ठस्त ८र 
पक अनय मन्त्र है। 5 
*. +. (दोडो शामियारो डिखावतों) भऔ तस्व-मग्तर तो गक सरखझ जार ड्रो 
छोर शी कडे सृ' भर कहे साई रो है, हवा भी शागा हो। (जय हर 
राई । झा दूबी बयानों देखथ लागे। जो डचा ई रिएगरि काझ 
झझ , रो सेदण हूझो टौह बतस्ताइद सपह ! ) 


(हो सोब'र) अरे जा ई है रष्टा कर + मे दशा इन्त्र मो डोर 
है । 5६ कने शोर सदारों शा छापशा तन 


एप्प दए शुमा मई है+ है जोर शाद 






है दो ६ दश्/पत्त्र बंदर 
रूइ २>- वर बे बन्‍दक 


सरूप 


मांगू 


सरूप 


मांगू 


सरूप 


मांगू 
सरूप 


मांगू 
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भमकी है तो कठे घमण्ड रो नसों, कठे जात-विरादरी री पूल 
तो कढठ डोका चरावणा । 

सैर, ई' ढंग रा जोरावर कई देस्या हैं। श्राज जुष है को ए 
से राम कंवे । पछं थे बताभ्रो, में श्रवार कुष सी बेढंगी वाद रे! 
पण श्र तो आ ई कैवे'के महाने घड़गी, जकी बाड़ में बड़गी । 
(थोड़ी स्थिति ने समभतो हुयो) जोर तो ठाडो ई है--सरंपर शरे 
विधायक आंरो श्रर अक-आ्राध मन्त्री प्रां रो। भ॑ तो जती आर 


कराबे, वती ई थोड़ी + ५" 
प्रण भ आ क्यू" मूल के श्रागलो तो साव माटी रो वष्योड़ो है। के 
दिनां पैल्यां, बै मानजी जी उछछ हा, वोल्या ईं गांव में हरि 
बसण ई कोनी देवां। सदा डेढ़-बोतक् रे ने में बोल्या। है 
चढ्या वां खांग जी प्राव्य गीगलां र॑ चक्कर में, जको मूह तू का 
बगा दिया । भव! 
(वात रो समर्थन करतो हुयो) हां, सेर नें सवा मैर भी #ि 
कैबत कदे भूठी नी हुवे । ४ 4३। 
जणा ई तो महैँ थां ने कैयो हो'क भऔ वोट ले डून्या, ई गांव 
झव तो तीन-तेरा रो राज है। 

राज है कठे ? को 
हां, राज तो बस पायचे अर मूछ र बट में आयग्यो | गरीब री 
मौत है। सा 
राज गरीब वास्ते कृण से दिन हो । हाथी रा दांत दिखाबण रॉ ई 
झर खावण रा दूजा हुवे । 


अं हू हुवे । पापरी 
[ सरूप चाय वणावण लागे, लोग घीमैन्धीमे खिसकथा सुरू हुवे । भार 


भड़ी में टेम देख र मांगू भी स्टैण्ड सु" घरां कानी रवाना हुव॑ ] 


( धीमै-धीमै भंघकार ) 


: भ्रंक--बूजो £ 


पंलो दरताव 


[ झोफ़ारा रो बसत । गाव रे धायरों छोटे इन्दरा रो मरान। घोसी प्र 
हनिरी बैठक । दंग, सोफ़ा धर डुलर । फोन रो बनेक्सन भी । दूजी कानी दोय 
पत्ता मशान, अंक रे साय आाटो पीसण री घगकी घर दूजे महान में नाज री बोर्‌याँ 
पैरा सू थोड़ी दूर माय मराब रो ठेको । इन्दरा रो मोर । पक बस ई चाले तो 
शोरात रो पृराणू पंधों । इन्दरा रो सगढोों ध्यान पीसो बटोरण प्रर प्रापरे मतलब 
पे होमियार रेबण रो नीत प्राह्यो । 





बैठक रे गार्म प्रेक जगी नौमा इन्दर माचा माप बैंठयों झापरी शायरी रे 
पपरजी लिखे । भादर घर भावर दोस्पू भाव ] 


इस्दर : (दूर गू' देख र) प्रावों भाई । 


भादर ; (हुप में झायरी देस'र) बषा रो हिसाव-विताब होय रैयो है सरपच 
सादे । 

इदर ; ६ भाप माय बेटों (मार्च कांती धयारो करें। भादर भर भावर दोस्यू 
सण), मारे ने थोडो सरपच रे मार्च कानी सीचकर बैठ ज्यावे। भाव 
योशे-थोदो मुद्क॑ घर भादर कमीज रा बटण तोल सेव प्रर भ्रापरी जूती 
सोलर पग जूस्या मार्ष धर लेवे )) 

एन्दर : की गर्मी पड़ण लागी । 


भादर; (अज्ञाक में) गरमी तो प्रापण में सदा सू' रैयी । 
डर: (हम'र) था हो, रहे थोड़ी प्रा कैवा । म्हारों मतलब तो भाई मौसम 
हूहै। 
कवर ; (बात वे साभतों हुयो) बापजी, धाई कम्ने रँवां प्र यरमी भी लाये 
प्रा विया हुवे ? 
रदर : (हा भरनो धर मन 
इुबेली तो पढे 
पद: प्रो सम गरमी 


न में मृक्ककतो) टोक है जवान प्रादम्यां में ई गरमी नी 
काई वृढ्या रे माय हुवली ? 
नी मू' ६ जम रैयो है । 
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भमकी है तो कठे घमण्ड रो नसो, कही जात-बिरादरी री पूरी 
तो कठे डोका चरावणा'। 
सरूप ; खेर, ई ढंग रा जोराबर कई देल्या हैं। श्राज जुण है को एे 
मैं राम कंवे । पछ थे बताओ्रो, म्है श्रवार कुण सी बेढंगी बाते ड््त 
परण अ तो आ ई कंवेके म्हाने घड़गी, जकी बाड़ में वड़गी। 
मांगू : (थोड़ी स्थिति नै समझतो हुयो) जोर तो ठाडो ई है--सफंत शर 
विधायक आंरो भर अक-प्राथ मल्त्री झं रो। भी तो जती आर 


कराब॑, बती ई थोड़ी + ्ः 
पथ औ आ क्यू मूल के झगलो तो साव माटी रो बष्पोड़ो है! गा 


दिनां पैल्यां, ये मानजी जी उछक्क हा, बोल्या ई गांव में वाई 
वसण ई कोनी देवाँ | सदा डेढ़-बोतक् रे नर्स में वोल्या। हा 
चढ़्या वां खांग जी झ्राव्या गीगलां रँ चक्कर में, जको भू मूं मा 
बगा दिया । ५4 
मांगू : (बात रो समर्थथ करतो हुयो) हां, सेर मैं सवा मेर भी: 
कैवत कद भूठी नी हुवे । 2 
सरूप ; जणांई तो महँ यां ते कैयो हो'क प्रा बोट ले डुब्या, ई गाते 
हु झव तो तीन-तेरा रो राज है। 
मांगू : राज है कठें ? के 
सरूप : हां, राज तो बस पायचे अर मू छ रे बट में आयग्यो | गरीब रो 
मौत है। का 
मांगू ४ राज गरीब वास्ते कुण से दिन हो । हाथी रा दांत दिसावश ये ईर्े 
भर सावण रा दूजा हुवे । 
[ सरूप चाय बणावणर सागै, सोग घीमै-पीमै खिसकथा सुरू हुई । प्रा 
घड्टी में टेम देख'र मांगू भी स्टैण्ड मूं घर कानी रवाता हुवे | 
( धीमै-पीमै भघकार ) 


सरूप 


(33 ) 


भावर : [हां भरतो) हां, सुद्धी हो । न्‍ 
इन्द्र : 


मो बरबोझांजागीरदारारा 


रही प्रेत दिय लुझसी से भाई 
टेमबा बताया । स्हारी श्रेक ई दरकास में मृछ्जी रो पिघी 


दी 





भर बधगी । 

द प्रव तो प्रो पिरयों करने उठ-बढ करे है भ्रर थारी करे है बुराई । 
काल परभाती में भट्ठकायों के रटेण्ड माय तू भी चारी घड़ी 
रेखले । जब आर्गो, दी ने देख सेस्या । 

इदर ; दो बगत पिरथों भी हो बाई ? 

भादर : दिरथी हो कनी हो पत्र उण मे बही प्रा ई के पिरथी पाप 
बानी है। 

दर ४ सममस्यों। 
किया ? 

इन्दर ; प्रारो सप्पा-ड्वकी जाण,' हो । दी बापड़ा बामण करों शू' पारा 
रिपिया लिया बताये हैं। काल भैरू जी रे मिदर सामे पीया-घरी हुई 
घतावे । 

हक £ जणां घारा गू' काई छानी है । 


भादर * हूँ तो श्रां सपछा ने जण, हो। ऊपर सू' बागा घर पर में नागा। 
भादर : $ विर्थी नें भी थोडो जचावां जणा पार पर्ड | (थोडो अठीने- 
बढीने देख'र) चांने ठा हैं मूछजी आत्दी जमीन रागठी दायसी । भाव 
जी मे गू'ठो दिखा दियो । 
इन्दर ; किया? 
: कुबे माय बिजलो बैठाई जणा दी रो सौर करयो हो । भागजी भोतो 
हो, पीसा भो दिया भर आज बांटा ताई तरसे है दि 
इन्दर : भागजी ने कैबो'क झ्राषणा सू मिले । विश्यी से तो इसपो प्राय पो 
के तीन तित्रोति दीवही। (सरवबरी बात खुतार कारए पत 
ख़्स हुवे । 
भादर : तो, झव पी भावर री भी युणो । 
इन्दर : बोलो (काबर भादर वानी देखण पाग जाये ) 
भादर : प्ब सुणाय। 
भावर : रु) प्रव ये ई बंदो । ३ ३)्ो अत्दओे, थो 


अरता बाद ! दुझो दाव था 
प्रापरी चाय-पाणी री दूषात बररू भा | 
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इन्दर - गरमो चाये भाई 
भादर : पथ गरमी सू के घासता भी हो रैया है । 
इन्दर : होपई, ध्या ई राश्ट रोदंगी घर ईयां है पादणा जोगैगां 
भादर : खैर, पापा तो कोई साछ्य री परवा करां कोनी। 
इन्दर . परवा घर आपा। आज नो काजो स्थायो नी । 
भादर : (नटरतों मो) म्हे तो कंबू' हू" । बाकी ये भी जायो हो। 
इन्दर : घाज तो तू कब जका ने उज़ाडदयां भर त बे जा ने बहादुर । 
झापण्‌ राज है। 
फावर : (हामझ भरतो) पा तो टीक है सरपंच साव। है 
भादर : भाई सरपनर हैं मरपच । प्र॑मेले भर एम. पी भी प्रापर इताओ 
प्र काम करे । राज रो जड़ तो मरपंच है। 
फावर : जरूर है मा। मानबाठह्य री बात तो मानभो पड़सी । 
इस्दर : (प्रसग ने बदढमो) पछे मास्टर जो रो को सुपी काई ? ,.. 
भादर : घद काई सुधनी है। गया बार क॑ भाव में 
मकावर : (भचरज स्‌) मास्टर जो कुघ ? 
भादर : स्योगाल जो । - 
फावर : कांई हुयो ? पु 452 
भादर : तन्‍्नें ठा नी । चुघाव री दसात पसवाड़ा फ़ेरर चाल, रंग हो। 
बोट जचंयो जके ने देस्यां । 
मावर : बोड़ा मकड या ना । ै 
भादर : काइडो ना पकड़ । सरपंच सादे डाकू दिया टमकोर साई । हा 
हुरूप साथे) घर भव तू देखजे अक्ड़ घघां दस्यां री नि सती हो 
इन्द्र : (थोड़े धोमें सुर मे) पकड़ को रो ई नो छोड़ा, सर्प बाग 
बास्ते हां ? 
भादर : भंक तो भूजजी सो भो चांचरो चूज रैयो है । 
इन्दर : मूछजी ? 
भादर : पेलाइ डी आओ ४ ईद 


इन्दर : झरे छोड़ है मझडी ने चटको दिखा दर । 

भादर : म्हारो मानो नो डे 

श रह री मानो प इच व में मरी 
दर: $ झ्ला्ी जर 


जयंबच बररउ्य 37' 


भावर : 


इन्दर : 


भारर 


भावर 
इन्दर : 
भादर : 


इन्दर : 
भादर : 


इन्दर ; 
भादर : 


इन्दर : 
भादर : 
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(हां भरतो) हां, युणी ही । 

महूते प्रेझ़ दित सुवारी रो भाई मिल्यों अर वो झां जागीरदारा रा 
टसबा बताया । स्टारी प्रेंक ई दरकास में मूछजी री थिपी 
बघरगी । 

भ्रव तो प्रो पिरदी कम्ने ऊद्-चैंठ करें हैँ श्र थारी करे है बुराई । 
काल परभानी ने भडकायों के स्टेण्ड मार्व तू भी थारी थडी 
रखले । जको आव॑गो, दी ने देख लेस्या । 

वी बगत पिरथी भी हो काई ? 

पिरथी तो कोनी हो पण उण ने वही ग्राई के पिरथी आपरी 
कांनी है । 

समभ्यण्यों ॥ 

किया ? 

ध्रारो लप्पा-डुबको जाण,' हों । वी बापडा वामण कनां सू' पचास 
रिपिय्रा लिया बतावं हूँ । काल मंरू जी रे मिदर सामे वीवा-चरी हुईं 
घनावे । 

जणां यारा सू' काई छानी है । 

मे तो झ्रां सगब्धा ने जण हूँ। ऊपर सू' वागा भर धर में नागा । 
हू विरथो ने भी थोडों जचावां जणा पार पड़ाँ। (थोडो भदीने- 
बडीने देख र) थाने ठा हैं मूछजी बआाद्वी जमीन सगद्वी दावली | भाव 
जी ने गृूठो दिखा दियो | 

किया ? 

बुर्वे माये विजली वैठाई जणा वी रो सीर करयो हो । भानजी भोतो 
हो, पीसा भी दिया भर आज बांटा ताई' तरसे है। 

भानजी ने कंद्ो'क आपणां सू मिले । पिरयी ने तो इस्पो फसावूगी 
के त्तीन तियोगि दीवप्तो। (सरपंच रो बाव सुगभ'र कावर घर 
खुस हुवे ! 

तो, झव की झावर री भी युणो । 

बोलो । (क्रावर भादर कांनी देखण लाग जादे) 

भव सुणाय 
» (भादर सू) भ्रद ये ई कंवो ६ 

बात झा है'क अंक तो इण ने स्टैण्ड मार्य पट्टों चाइजे,घो भी 

«थे चाय-पाणी री दूकात करण चावे | दूड़ी वात भाक ईरे 


( 32 ) 


इन्दर : गरमो घाये भाई । 
भादर : पण गरमी सू के प्रायता भी हो रंया है । 
श्न्दर ; होणद, ध्यां ई रांड रोबंगी प्र ईयां ई वाबणां जोौमैगां । 
भादर : खेर, प्रापां तो कोई सात्या री परवा करां कोनी । 
इन्दर : परवा भर आपां । आज तो कांची ह्यायो नी । 
भादर : (नटरतों सो) म्हे शो कंबू' हु" । बाकी थे भी जाणो हो । 
इन्दर : श्राज तो तू कंवे जका ने उजाड़दयां भर तू कंवे जका ने बसादूयां ! 
प्रापणू' राज है। 
भावर ; (हामछ भरतो) भरा तो टीक है सरपंच साथ । 
भादर ; भाई सरपच है सरपच । अ्रैमेले प्र एम. पी भी ग्रापर इलाके मैं 
धृछ र काम करे। राज री जड़ तो सरपंच है । 
ऋाबर : जरूर है सा। मानबाब्य री बात तो मानणी पड़सी । 
- इस्दर : (प्रसग ने बदछतो) पछ मास्टर जी सी की सुथी कांई ? 
भादर : अरब काई सुणनी है। गया बार के भाव में । 
'फाबर : (अभ्रचरज सू) मास्टर जी कुण ?ै 
भादर : स्योत्राल जी । 
'फाबर : कांई हुयो ? 
भादर : तस्नें ठा नी। चुणाव सी बखत पसवाड़ा फें: 
हि ध् हु ५ रे गी 
बोट जचंगी जक॑ ने देस्यां । फर र चाल, रेया हा | वो 
भावर : बोढा झकड या ना । 


बास्ते हां ? 
भादर : भ्रेक तो ई मूछजी रो भी चांचरो सुज संयो है । 
इन्दर : मूछजी ? 
भादर : पैलाद जी आत्ये। 
इन्दर : झरे छोड़ ई मूछडी ने तू कब जणा चटको दिखला ब्य 
भादर : म्हारी मानो तो इण नें चटको दिखावो । 
इन्दर : तू कब जद ई। गैस ने क्न्चे ग्रहों, मुनारां भाटी जमीन मे आप बाई 
ही । सुनारी बापड़ी झ़्पर पीर में रंती । मूठ-मांच करर जक८ - 
दियायो | ग्रठे झा'र बस जायीरदार बघग्यो । 


कावर ; 
इन्दर : 


भादर 
सन्दर ; 

भादर 
श्न्दर : 


भादर : 
इन्दर : 
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(हां भरतो) हां, सुणी हो । 

रहने प्रेफ़ दित खुवारी रो भाई मिल्यो अर वी झा जागीरदारा रा 
ट्सका बताया । स्हारी पक ई दरप्रास में मूब्जी री षिछो 
बंधगी । 

अरब तो प्रो पिरधी कन्‍ने ऊठ-बंठ करें है ग्रर थारी करें है बुराई । 
काल परभानी ने भडकायों के रटंण्ड मार तू भी बारी घड़ी 
रखले । जको आरगो, वी ने देख लेस्यथा । 

वो बगत पिरथी भो हो कार्ई ? 

पिरथी तो कोनी हो पण उण ने बही श्राई बे डिस्थी शापरी 
बांनी है। 

समभम्यो । 

किया ? 

प्र/रों लप्पा-्डुबयों जाण' कर। वो बापदा बाघ शगांसू प्पाग 
रिविया लिया थताओ है। पाल भेरू जो रे मिद्र सामे पोश-परों हैँ 
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थर्रां साईं झेक वाड़ो है जका सो गैलों सदा सृूं' समरथ जी प्राढी 
कोटड़ी ईँ सामे सू' गयो है पर भ्रव काल सृ' वो गैतों बन्द कर 
दियो । 

इन्दर ; कुण ? 

फावर : बो समर्थ जी झाछो भोपाछ । 

इन्दर : पण व्यू ? 

मकावर : टांडमदाई। 


भादर ; वो क्यों वतावे है भर्ठ घ्णा सरपंच हैं, तू सोच 'रचालजे 7 


[ भादर भर झावर री बात सू' इन्दर सावचेत हुपो । उपने लखायो'क कोई 
उण र॑ मार्थ सीधो हमलो कर्‌यो है। ई' बीच जसजी चाय लेय'र आज्याबे । तीनू 
जणां झ्राप-प्रापरा कप उठाय'र चाय-पीव॑ । थोड़ी ताक्क साव चुप्पी । भादर प्र 
भावर सौच्च स्थात सरपंच साव ई' समस्या रो उपाय सोचता होसी ।] 


इन्दर : (घीरज बघावतो) डररा री तो कोई बात नी है। भोपाक्र ने स्पोपाल 
रो ठां नी । सरपंच रा पावर मै जाणां हा । इथा तो सहाने कोई भी 
डरा सर्क हैं ग्राज राज ठाडमदाई रो नी, कानून रो है ग्रर काबून 
कांई है, म्है जाणा हां। लारली साल गांव में डाग्र बाजी ही, व॑ 
सग्व्ठा अब पेसी मुग्रता रैया है 7“ तो भाई भा रो उपाय रहारें 
कन्ने है । 

भादर : गरजे ठाडमदाई सृ” ई' गैलो बन्द करतो आएं भी भोपाह् सू 

सवाया हां । भ्रठे तो जको रंसी, वी ने सरपंच सू रामा-स्यामा 

करणी पड़सी । म्हैं तो सीधी श्रेक बांत जाए है । 

(फरावर कानी देखतो) बस, बात तो झती ई है, करसी जको ई रंसी 

बे पटवारी जी तण्या, जको बड़वड़ मुवाण जाता ठैस्या, बो बाटर- 


बव्स प्राक्को होलदार लाडसाब बण्यों तो रात्यूरात गयो, कक 
दूजा ई पुगायो श्र जद चन्दरों लाइनमेन मिनिस्टर जी री घूस 


दिखाई तो म्है वी रो फटाफट कनेक्सन कटा दियो । ई' वास्ते अर गाव: 
रा डिघाछसिंग जी तो म्हारा देख्योड़ा है 
में द्टो तो) झजी ये चाया, काई नौ हुवे । 
:. [मन में खुस हो तो) झर्ज 7, का ह े 
हक पा भाई, वंस-स्टैण्ड तो लठ भाडठो रो है। तू भी घटी जकतओ 


डुन्दर : 
के है पे गरझ जत । ई गांव « 
+#ई सोगुख्जूत  ई र 
दीं ने म्हैं जवांवांगां । ऊत रा गु न रे 
५ मभतलद वा व मह बॉल 
भादर : 


इन्दर 


झावैगों जका ने देखांगां । 
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प्रेक ई बेल रा तूमड़ा हैं 


ईैन्दर : भोपाछ ने सहे दो रै माय चूरार देरयां। (सुद हरुण लागे। 

भावर : अत्तो मेहरबानी हुय ज्याव तो बस चाते ई काई ? ऋाबर भी थागे 
ई समभो | प्राधीरात ने भी हेलो देस्यो, तो डाय लिया त्यार हू । 

भादर पछ म्हांनै चाये ई काई ? 

फावर : मई, भोर भी की धाप चावो तो स्हैं........(जेब में हाथ देव) 

भादर : हां हा, दीक है। मोक्रो जाणज, कर सेस्यां । 

[ झइन्दरों माजे मू' उठे प्र भादर ने थोशो घलग से जावण रो इसारों बरे। 
भादर भावर ने 'थोड्ो ठेर' वंय'र इन्दरा रे सारें-लारे चाले। दोन्यू घढ़ीर रत- 
छोर । शत कर'र दोस्यू झाबर कानो ध्राज्याद ] 

एन्दर : हो टोबा जणां 
भादर : होफ। वो ने स्हे (इसारो कर'र) देख सेस्यू । माने जधां तो टीइ है 


मोतर धापणो बने घण्णा ई उपाय है $ 


इन्दर : (थोदो हसण लागै) हां, माल्यो भी वी सान-शगर घद्ी | है ४ 
भादर ; (रंग दिखावतो) वो रो सोई भी उतार देग्पू । 

इन्द्र : (प्यप्य में) घा सोई पणा रे आदण लागी, चक्वर बाई है ? 

भादर : दे हो आं शेफा हो परदा ई सत्र बरो । शोई धारा ने को शमाट ये 


धुवा देग्यू । 
(छइूर घर भादर दोसू हसन सादे सादे भाइर भो ।] 


(घोमे-दीप अघडरार) 


दूजो दरसाव 


[ स्रिक्षयां रो बसद। कोटड़ी रो गद्दों । दो च्यार ज्ां वैठया वतछावत। 
बिजली नी होवण रे कारण गदूटे मार्व घण, अ्रधारी। रंगू रावढा सू तुछ्ां रा 
पता लेयर बेगो सो मिदर कानी जावतों । सांयर अरे मोड' कैयर रंगू सू बततावे, 
पण रंगू अवार नी! कैय'र थेगो चल्यो जावे । थाययोड़ो अर माथे लकड़ी री भरोदी 
राम्या पनजी गाया नै टिचकारतों गदद रे सार सू निकछ । रावक् में वि 
प्रापरे बेटे भ्रसोक ने जोर-जोर यू' हेला मारे । 

सायर, हणमान झर मदन भी उठ'र आय-प्राप रै घर॑ चल्या जावे। गदूदे रे 
श्रैड्रे-घेड़ं फेर सूस्याड़। फ्रिरमिर भरतो श्रधारो । 

प्राठ बज में पाच मिनट री देरी । मांगू झ्राप आछो ट्रांजिस्टर लेय'र गदूद 
मार्थ बैठ ज्याव । गयोड़ी बिजक्वी रै श्रावण यू“ गांव में हाको हुवे । गदूट रे मार्ष 
मदरी रोसनी रो उजास फैल ज्याव । मांगू घडी भा्थ निजर टेक'र वी. बी. सी- 
लंदन सू खबर सुणवतत वास्ते ट्रांजिस्टर री युई ने घुमावे । अ्त्त' में खबर ग्रावगी 
सुरू हुवे । मागू घ्यात सू' खबर युर्ण । ठंडी रात अर सबरां री गूजती प्रावाज । 
सबरां रो सोकीन साँवत खाताई यू गदूटे कानी झावे । ) 

साँवत : कांई खबर झाय रैयी है भाया ? 
मांगू : खबर सुणों। 
[ दोन्यू ध्यान सू' खबर चुणण लागे | डकार लेवतो सायर प्रावे 
चुपचाप वैठ'र पबर सुणावा लागे। अरत्त में बीड़ी पीवतों अर मर्स में 
गैद्दीज्योड़ो सो पिरयी आवे अर 'ज॑ ग्रोपीनाथ जी! री कर/र बैठ 





ज्यावे। ) 
पिरथी : मटी वी. बी. सी. वोल रँयी है। 
सांवत : हू। 


मांगू : ( मन में मुछकँ अर विरपी री ने में तिरती प्रांप्यां में व्यग्य ई 
देखतो हयो ) झा बी. वी. सी. है 
पिरथी : जा लपोड़, म्हने काई ठा नी । क्यू तू' ई घण', पढग्यों कांई ? 
मांगू : ओो हो, रह कद पढ़ाई रो गुमान दिखायो । रह तो कैय सैयों हुक 
हि झा बी. बी. सी. है । 
यो : क्यू, म्हेँ काई नर्त में हू । 
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सावत : (थोडो हंम'र ) जद ईतो कयो। 


पिरिथी 
मांगू 
पिरधी 


सायर : 


रिर्थी : 


सावत : 


पिरथी 
सांवत 


मांगू : 


सायर ; 


पिरिथी 


माँगू 
सांदत 


सायर 


सांवत : 
मांगू : 
सायर : 


मांगू : 


साखत 


सायर : 


रांदत 


मांयू : 


म॥ँ भाई, म्ट्र तो नसे में भर थे स्थाणां । पथ कद रा स्थाणां । 

देख्या जद सू । 

प्र वाह ! लागग्या जोवा । आँ पढ़ेंगस्यां सूट तो लाई पतजीई 
चोसो जकोे गाय चरावे प्र तेजो गाव । 

भरे भाइड़ा चोसी रोछो करी खबरां री । बंद कर ई रेडियो ने । 
| मांगू द्रांजिस्टर में बंद कर देवे भर पिरधी कानी देखर हराण 

लागे ] 

( मजो लेवतो ) प्ररे व्यू: दात काई रांडघदट्टा | (मांग फेह मी 
हसण लागे ) 

भाया सुणली खबर। प्रव आगे री पबर झा सू सुणो । 

म्हारैसू ? 

हा यारे सूं' । की अब थे युणावो । दी. वी. सी. तो पूरी हुई । 

ना, प्र भी वी. यी. सी. सू' कम नी पड़ । 

आा तो ठीक कही भाइडा ॥ 

ग्रे व्यू मूरण वणावे पूगानाथ। म्हे काई बावछों हूं, सेर पान 
सावू हूं । 

बणादे बुण, आज तो लोग खुद पू गावाथ बर्थ है। 

ना भाया, घा बात गर्ल बोनी उतरे | टेम मार्थ हरेग पगानाय 
बण ॥ 

गरज घीज बडी है । 

ठोक बही भाषा । आज गरज री बोमत है । 

( हा भरतों ) हा, गरज पू ठा पड 'के घा की है । 

पण गरज रा भी तरोवा बदछस्या। गरज सारू धाँड्ा-महा वास 
बरणा पड 'क भरे मिनथष ने $ंदता ई सरम धावे । 

गरय धर सरम दोन्‍्यू अं रू सार्थ निने कोतो । 

हा, भसरम रा तो झदर जमाना ईंदा बडे 

सरम कर्‌या साय बाई ? 

ई दास्त्र ई, नी तो सरमस रो घर नी रहाों घर । 
धरम तो घंदो है ८र ८घा में गरम दोगाई नो $ 


सांवत : 


मांगू : 


सांवत : 


माँगू 


सांवत 
सायर 

मांगू 
सांवत 


भांगू 


सायर : 
मांगू : 


सायर 


सांवत : 


मांग 


सांवत : 


सायर 

भांयू 
सांयर 
सांवत 


पिरथीं 
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धरम कांई, प्राज तो ब्रादमी हरेक चीज नै धंधों माने । उतर रे मत 
भ्रर चितन में ग्रत्तो ददक्राव भायर्योक थो हर चीज में नफ्नृवसात 
री तायड़ी मार्थ तोले। उथ रा भाव अर तिचार समूदा पेट ग्र पेट 
री पूरती सू' जुश्योड़ा है। घरम-ब्यान श्र दान-पुण्य तो अंक प्रा! 
है, भोद मिनख नै मुत्यावणी देवण सारू । 
हां, प्रान तो भो ई होय रैयो है । 

दिखायी पैलां मू' घण बढ्यो है वयू क दिपावे रा साधन वदया हैं 
जमाने मुजब । झो ई कारण हैक धरम श्रव आस्था नी मनोरंजन है 
अजीय सोक है । 

प्राज रो आदमी मनोरंजन चावे। बो धरम मैं भी मनोरंगत रे 
सीवा मांय ई ध्रगेजे । 
प्र धरम रा ठेकेदार इस्या'क कैवे कीं प्र करे की । ४! 
भाइड़ा, ठेकादारी है ई श्रौड़ी । लोग टावरी पा6्ढँ प्रर धरम रुसाठ । 
रूखात जकां ने दुनिया जाए है । 
दुनियां तो भाई कीं ई नी जाणा | वा तो बापड़ी पतदारी कई 
जे जिस्यों बोक उठाण,' पड़, उठादे । 
पण दुनियां ने पलदार मान लिया, भ्रा बात भी ठीक नी | 
पलदार कत्तो के बोक मरसी । 
जे ताई' पेट है । 

पेट तो कुबो है । 

पैलां पेट कुबो नी, अंक रोटी री जयां ही पण प्रव तो प्रो भर नी 
कुबों रीतो है या पाणी मू' भर्‌योड़ो । 
पाणी कठे ? 
जणा इण नै कुबो भी किया कैवां ? 
बस ई चक्कर में जावो ई मतां । 
पथ जीवते जी ने मंडको तो देण ई पड़ा । 
( थोड़ो पिरथी काती देख'र ) श्र छोड़ो ई चरखचां ने, अरपों तो 
विरधी मू बतछास्या । झो जद को सोच है 'क आ फासतू वार्ताँँ 
पड़ यो कार्ट है? 

६ दंसर ) मदन तो झा बातां साव फालतू सागे । 


मायर - 
पिरधी : 
सायर 
पिरधी : 
मायू कल 
पिग्यी ; 
साँवत ; 


पिरधी : 
सायर ; 
पिरयों : 
मांगू द 
पिरयी : 
सावन | 
गांगू : 


पिरथी : 


सांवत ; 
सायर ; 


प्रिथी : 


सायर : 


पिरथी : 
सायर ; 
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तो भाइद सू नो गाव री बाव कर । 

गाव री धार मू' बाई छानी है । 

मैं मो बस सुघा-गुणा हा । 

थे गुत्रो क्यू नी । धार भी की हाथ भाव है । 

प्रा रे बाई भाव ? 

मै, छोदों गोल । म्टै सो ज्याणू' ई गांव रंव्‌ है नी । 

( घोद्ा धीजा यू' ) इया है रे'क भो समझ्यो नीक पारों मतलब 
माई है? 

प्रो तो नी समर्भ पण, म्है गममू हू । 
फेए भी बतावणश्‌ चाये। 

था रो बेटों दुदद कमावे अर थां मैं ठा नी हुवे, प्रा जचे कोनी । 
बुबद तो म्हने थे भी कम नी कमावों । 

( युस्‍्मे में ) मेँ की रा टापरा फूंक दिया ? 
टापरा में तो लोग रंब हैं, फू कण बुण दे ? 

पण प्रा है के ? 

देख भाइडा, जे तू म्हारा भादर री कैद तो झ्रक वार नी पांच बार 
बंय । म्हें तो वी रो नी प्राज सगी तो नी काल सगी : विया तू 
कंवे'क म्है गाव मे रेवू' हू सो म्है भी परे नी रेव'! छाती रहारें सू 
भी की ईनो। तू भी खुद ने काई समर्क है, आ म्है प्री चोती 
तरिया जाणू हूँ प्र तेरा कारनामा भी गाव सू' छाता नी । 

( हयेछ्ली री चापी मार'र ) थाने दुद्ाई गोगीनाथ जी री, जे सांची- 
साथी नी कंवोगा तो । 

अरे छोड भाई । 

कहें तो सुणी जकी वेपस्यू । रहने काई डर लागे है। म्है भाइडा, 
सहारा बेटा राई सीरी नो। द्ापा तो साफ जाणा-करोगोसो 
भरगा। पण तू घूसस््‌ जका री जमीन दावे प्र जक़ां ने गल 
कर'र थाणां-तैसील ताई ले ज्यावं, भा रोई चोसी बात है । 

की ने सेग्यो ? 

दी रामलाल जी गाल टावर नै । 

रामलालजी ? 

जुवार जो भाद्ो 


पिरथी : 
सायर : 
सांवत : 
मांगू : 


सांवत : 
मांगू २ 
सावत : 
मांगू रू 
सांवत : 
पिरथी : 


सांवत : 
पिरथी : 
सावत : 
सांयर : 


पिरथी : 
मांगू ४ 
पिरथी : 
सांवत : 
सायर : 
सांवत : 
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पण बे अर थे स्याणा घणां ना । 

स्याणू तो भाइड़ा म्हने ई गांव में दोरो ई मिले । 

बस काछ पडग्यों कांई ? 

काछ भी पड़ग्यो श्र की स्याणां री झ्ाज जहूरत भी लोग का 
समर । म्हारे स्याल सू श्राज भी अर स्याणां है पण पृ कु ? 
अ्रब तो धीगामस्ती रो राज है । 

स्याणा माछ्ठा फेरो या भैस चरावो | श्रव तो लठ री पूजा है। 

लठ री पूजा तो सदा सू' रैयी । पण आज लठ गरीब रो सारो नी। 
बस लठ तो लठ है। 

पण लठ भी लठ कद तांई रेसी ? आज तो हाथ ने हाथ साव॑ है! 
सांची झा है, थे कताई सोचो श्र फ़ालतू री बहस करो। रहाएं 
तो इयां ही वाण चालसी। लुक-लुकार तो ग्राज घथां जण्ां वात 
करे है पण ब॑ चौड़ा में वयू' आवे नी । 

भरीब कद चौड़ में आयो ? 

क्यू ? 

डर लागे ज्यू । 
पण भाइड़ा तागाई कोई री ई हुवे, लाम्बी नीं चाले । रावण भाप नै 
कांई मानतो ? 

जणां थारे कंवण रो मतलब म्है रावण हां । 

आरा तो कंवण री नी समकण री बात है । 

( हंस'र ) जयां गई मंस पाणी में । 

धघणी रोसी, आपरू' कांई बिगड़ है | 

परे, धणी ई तो मरगम्यां भाइड़ा । 

( उठतो हुयो ) ल्‍यो सुण लियो बी. वी. सी. । झ्व घालाँ ! 

[ सग्ठा उठ'र आपर घरां कानी चाल ] 
[ धीम॑-धीमे श्रघकार ] 


तीजो दरसाव 


ह [ सूबै रो बगत। प्ामली रे गद्ट मार्य मांगू बैद्यो-वैठयों दातण करें। हवा 
रो ठंडो भवको भर भामली री मीठो छीया । रंगू रो टोबणी सेय'र कोटड़ी कानी 
भावर'। मांगू उठ नै टोक लेदे ] 


भाग, : 
रंग 

मांगू : 
रंग; 


भांग : 
रंग: 
मांयू : 
रंग : 


मांयू : 
रंपू : 
मांगू हि 
रगूः 


मायू : 
५4% कह, 
मागू : 
र्वू; 


भागू : 


प्रो रंगू भाव-प्राव । 

( पग थोड़ा थांभ'र ) काई लेस्या तेरे बने ? 

घयू' ?ै 

( योडो मांगू कानी चालतो ) दोड़ी तो हू पीव नो प्रशइ्या म्हारो 
टेम कटे नी ६ 

प्रा तो जाए हू पथ थोडो हपाई करा । 

भाषा महने हथाई करयां कियाँ सरे ? घरां टायरी बाई सागी ? 
टाबरी तो सगव्य रे है। 

सगढ्ा रे तो है, पण म्है तो स्हारी बंबू रू भागतां भागता ई पेड़ भरे 
बोनी । रंगू मागू रै सारे घाय'र बैठ ज्यादे घर घापरी जेब मू गोरी 
कादर सिद्ध री स्पारी करे ) दुनिया बिश बाम चवाई म्ह्ने 
तो ठानी। 

दुनियां तो भाई, नी तो भागे घर नी जाये, दस सोई घर खो ई । 

तू भी मजाक तो पूरी बरे है । 

देखते ई गाव में ई । 

है याद रो खागे तो सवड़ा यू ग्यारोंहै। सतोंइर 
देस्पो नी ४ 

खेर, पाद तो से बरोबर है। था हदा सपर्य बजे टै। 

हू दार में दो हुशा बड़े अदी घः रे है जही शोईजै टिहर हरी दे 
घड़े नो बापी र रखरो भर सू ठो शोडपू घाई । 

हा, धो रूएव सादो है। 

दच रू मटर सादे दे पाइरोई हइ मैं बोर दिकाती, दो रेंडार 
दी बडे सू जि ?ै 


2३ 


दाद 


स्ंयू 

मांग $ 
रगू : 
मांगू : 
रंगू . 


मांगू रे 


रंग डे 
मांगू टू 


रंगू : 


मांगू : 


र्गू 
मांगू : 
रंगू ; 


मांगू डै 


संग 
मांगू : 
रंगू : 


मांगू : 
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परे प्रय तो दूध भी कहें प्रय तो पाघी माँय गू* थी काढ़ रेया हैं। 
भंतम है। 

झ्रो भी सगढा में नी । 

समा में हुया तो भेसम चाल के । 

( बात ने बदछतो ) पहँ या मस्ती कटा रो कांई हुयो ? 

( हस'र ) भछया, बां ऊटा रो ! 

हां । 

ई' गाव में तो मस्ती, ऊंट, सांड मंसां झर घम्मर बकरां 
चादी है । 

काई करूयो जाय ? लोग सरम सरम में दिन गुजार रैँया हैं, 
फेरू' भी नागाई कोई चोखी चीज नी। 

कांई वताऊ' रगू ? थारी दया यू' म्हें दो प्रांक सीख'र दुनियां 
थोड़ी समझी, की किताबा मै पढ़ी प्र की लोगां रे सम्परक 
भायों तो ठा पड़ यो क॑ राजनीति रो नसो खोटो घर है। 

हां, नमा तो, से खोटा हुवं, पण भो कलजुगी नसों है। ई रो प्रभा 
संगढ्य मू' भ्रनोखों है । 

जका रे, ई रो चसको लागग्यो, बो घर सू' तो गयो । 

धर सू तो कोनी गयो पण धर रो खाको बदछ दियो । राजनीती * 
प्राणी सू' तो केई जणा हिड़कग्या + 

हाँ, ठीक है म्हव तो लाग'क हिड़कर्‌' झ्र भिड़कणु' रा दोस्यू गत 
राजनीती मे है। धूछ खावो, भाटा फीको अर भोभर उछाहयो--शो 
राजनीती रो खास काम है, पछे नेता भी चिलम पियोड़ा नत्ाबाज 
री तरिया,सु बार लाल रंग, दोफारा किरकाट री नाई झर सिक्या 
भूत री नाई रंग बदल | 

विया तो काई नेता अर कांई नांगछा ? 
वे तो खेर झक ई है। 

ई' गाव में देख | नी तो कोई नेता भर नी कोई नांगढों पर 
श्रांवस्थोडा इस्या'क मार ई माला । हर 
द्रा ईतो समभरो री बात है । आं में फक भरीज री हैं ठेट दिल्‍ली 
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” शाव में टोवणी फेरतां पैनीय वरग होग्या। म्हँ 
भरठ चोखान्चोसा प्रर भला शादम्यां ने देस्या हैं [ श्रागढ्यी पर 
गिणावतों ) सादूछ जी ठाकर, पेमो बाष्यो, भानीवत्रगजी जोसी श्र 
स्ोचंदो वाई ““( थोडो ठह'र )ई गाव रा लोग दूजे गाव में 
पंचायत करण जावता, पण झाज 

प्राज तो भ्रौँ बात सुणां तो विस्वास नी हुवे । 

प्राज तो हाथ में तलवार सू त राखी है, अब वाप जी इस्या सू कुण 
तो मिड भर बुण दुसममणी मोल लेवँ । वाकी बापडा दूजा तो बिना 
हेशदी रो साग खावधियां है। थाने ठा है-गोदू ने मुकदमा में 
फमायों हो जको नाज रो तो काई पाणी रो सुवाद मूलग्यों । 

हां, मुझदमो तो भ्रादमी जद लड जद वी रा दिन माड़ा प्रावे। 
बृद्धमिह जी रे ताल रो मुकदमो लारला तीम बरस सू' चाल रंयो 
है + बुद्धमिह्‌ जी तो झ्रागल घरां गया पण अमल री डी बेटान्योता 
ने खुवाग्या । भ्रव गैल्यीजों श्र मुकदमा लडो । मुकदमा रै चक्कर में 
दनवारी रा टावर रूव्ठग्या । वो आज बावढ्ो वष्यों ग्राव में किरे है 
मांगू, मुकदमा खोटा १ 

पण भाई मुकदमा सू दूजा भी पढे । धाणादार, वकील, भर जज भी 
तो बाद उडीक । ओके रो दरद, दूजे रे दरद रो इलाज करे। 

( हंंसण लागे ) मा तो टीक है । 

चौमासो सुरू हुईं जणा किसान राजी हुव॑ व्यू 'क खेत से घान निपजणे 
री प्रास बंधे । दूजे काती वकील भी चौमासा सो हरख मनाते क्यू 'क 
सीोव-डोली ने लेय/र केई लोगा रा चाचरा फूर्ट । ई वास्ते कोई राह 
मू' डरे तो कोई राड री उडीक करे । 

दुनिया है--प्रजव रंग भर अजव ढय 

महें तो सोचू, ओ एक तमासो होय रेयो है ! 

तमासा सू' लोग पेट भर रंया है । 

(बात बदछतों ) खेर भौर सुणाय गाव री ताजा खबरांत 

( हसण लागे ) 

खबर तो तेरे सू' काई छानी है। हां, म्टे बता टेम बाई होगी 

( पद्ी कांतो देखण साये ) हाल टोकणी में पाव घाटों स्‍ह्वायो कोती । 
काम किया चालसी ? 

क्यू" सरपच्ाई रा ठाट देस्या काई ? 





देख मांग, म्हने 
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रंयू : देख भाई ठाद तो महें जाण नी, व संगझा प्रापर॑ पेट ने द्वोन र 
तरिया पी है। कोह चोड़ पीदे तो कोई श्ोलों लेय'र। प्रँ पट 
ग़ाई है ? 

मांगू : हा, पट्टा से मतलब पट पर पट्टो, फेर पट्टा ने जेक ई मांय पावर 
फचेड़ी तांई धूमता रंयो । जद तांई! कंसलो होसी, सरपंच प्रापरे 
धर्थ लागसी । ५ 
रंगू : ( चोडो पीमो सुर सेवतो 2 लोग भादर री सिकायत भी भाग ताई 


मांगू : सिकायत कुच कर है ? किण रै दोय प्लिर है- “तागा-इूघान्त मु 
ऊंचा । पूरा गाव ने मंद कर राष्यो है। गरीब रो तो रब 
मुस्किल है । कानजी री बीस बीघा जमीन श्ाड़ा-तैड़ा करर जद 
पद दवाली। मुकदमो भी चाल रंयो है पण नागां नें जीत॑ दुण ? 
कानून री स्थिति विचित्र है। 

रँंगू ; प्र भाई कानून प्र न्याव है कहे ? 

मांगू : कातुन भी हमेशा प्रपराधी रो साथ देव । 

रंगू : हां, तो सगछी जगा तत्व साग खाबाढा बैठया है। 

मांगू : पण पपरो भर तो मृछ रे राज है| मु छ माय बट रंवरू' चाइजे । 

रंगू : पण आं री मू छ कटवा भी कुण सर्क ? 


करें। पण रगू बंढे नी है 
रंयू : ई गट्ट माय तो भेक आ्रासी अर एक जाती । म्हने घणी उवार 
होगी । ( हंस'र ) पछ स्यामण रोका करे ? ( सांकत कांनी देख'र ) 
थे तो बापजी पराये चौके जीमो हो । ह 
सांवत : स्हांने ऊैण पोय*र धाल॑ है। 
रंगू : ( मजाक करतो ) भ्रा तो हिम्मत होवणी चाइजे । 

ः हां, हिम्मत झा ई गांव में राज कर । 

( वीच में ई ) देखो भादर पिरथी ने । 

या हिम्मत है या नायाई ? हि 
: नाग्राई ने ई तो हिम्मत कैब है । 
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चली ह्तादशद टिश्टप शा काट 2 ॥ 


( #श% ) हो #+ थे घाने टिम्यत मातों हो--अ तो मजर प्रादमी 
हा शाम है । 

हू) बाई शजहर डम्पद्रारे नी ह३ ? 

प्रा हो शेजों चोरों काम बर उच से हिम्मत सी दीसे, एण जो 
धह । धु गत्ते बाग करे धर भरत सू बाम करे, बो हिस्मतप्राफो 
मानी 4 । पर टलागयों धार गांव मे ध्रैँहा हिम्मत्घाटा कॉनी काई ?ै 





ह, परे को 47 री बाद बरी । 

[ रऐ उद्'र भाषण साई । मा उचर्न रोक वास्ते बंद पण रंगू 
शपर बोटरी बानी घारो मागण घब्या जाई ] 

इस देखी गा हिमस । 
हिम्मल शो बढ़े पण ट्म्मित री घात जहर सुणी ! 

तो दागण हास हुयो बोनी ?ै 
( मजाब में ) दातण बाई पध्य तो कलेवो भी हुयस्पी । 

पण भरा बाता रा बलेदा सू पेट भरे कोनी । 
प्रापरो हो मा ई वाती प्रासी । 

पती मेँ तो प्राप्ा कुण झा डाका मारा हा ) 

डावा तो ई' गाय में रोज पड़ँ है । जे रो दिन सावक् हुवे वो सुख 
सू' दिन बाद, मीतर प्रठे डुण पर विस्वास ? कठे भी चल्यो जावो, 
हाथ माहया भर जेब सामी करया लोग बंद्या है । 
महज तो धो बाता सुण'र ताजुब ह॒वे'क प्रडी प्राजादी किण काम री । 
देग ने देस अर प्रापप्रार् ने श्रापप्राछो नी मारे तो खाली पेट भरणू 
मिनसपण' नी कह्यों जाय । 
थे मिनवपणं री सोचो हो भर झाज सगत्हा फयत झापरे सुवारय री 
सोच | देस है कै ? लोग मू डो फाइ,या उभा है| 

खैर शा है तो साची पण स्टें लोग वे दिन टेख्या टै. जद प्रग्वजां रो 
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भ्राजादी मे लेय'र मीठी कलपनावाँ जागती | सोचता कई ग्रापण्‌ 
देस भी झ्राजाद होसी कांई ? श्रर आजाद होसी तो गांव रोकाई 
नक्सो होसी, पथ झ्राज लागे'के आजादी थोड़ासा'क लोगां नै मिद्धी है 
बाकी तो आखो देस प्राजाद होय*र भी गुलाम है। 

जरूरतग्राव्या ने श्राजादी कद मिली ? झ्राज भी गांव में की लोग पूरं 
गांव ने आपरी मुट्ठी में बंद राखण्‌' चावे । हि 

पण झा मनगत कद वदतल्लसी ? 

वदलसी क्यू' ? बदल्या लोग खा काई ? ग्राज चाये कोई गांव में 
रैँंबे या जाये कोई जिम्मैंदार पद ने संभाढतो हुब॑| सग्रक्रा रो घ्यात 
पापरे बैंक वैलेन्स भर आपरी सुविधा मे है भर झा सुविधा जंद ई 
मिल सके जद झ्रापां की रा वाजिव हकां ने मारां अर खुदरी 
हैसियत ने, ई' रूप में परग्ट करांक सामलो माक रगड्रबा लग 
ज्याव। 

( बात ने गैराई सू' मैसुस करतो ) ञ्रा वात तो मानणजोग है। हां 
री लडाई प्रभ्नेजां सू' ही। हक मिलग्यो तो उण रै माफिक काम करण 
घाये । नाक रगड़णू' तो पछे झाजादी सो उल्टो हुयो । | 
प्राज तो सा, नाक ने रगड़सू श्र मोकासारू कटावणू' भी जछरी 
है। नाक रा धणी आपरी भू पडी में रेवो, जे थांने की काम करावण 
है तो ढंग सू' नाक रगड़बो सीखो-लम्बो लम्बो रगड़णू' अर जया 
जगां रगड़ण । 

जणां तो श्राजादी मिली, पण नाक कटग्यों । 

म्हारे विचार सु तो ओ सोचरा_ ठीक है। 

( थोड़ी मजाक करता थ्कां 2 हां झो नाक ई तो भाग री 
जड़ है । 
आज भी है । 


भ 


दुनियां रा सग्मा युद्ध ई नाक ने लेय'र हुया । 


सहारे खयाल सू' तो आज भी सयक्ली लड़ाई नाक री है। मा केस 
मुकदमा झर ताव तोरा नाक र॑ वास्ते हैँ । 


हां, टांग कद्योड़ी चल सके है पण नाक कट्यां सोबयू कट ज्याव ! 


चोथो दरसाव 


[ आमली रो गद्टो । वगत दोफारां । तासपत्ती री बैठकवाजी। बिरजू भर 
दुर्गो ऊकार अर निजामू साथी | टुवन्टी एट रो खेल, च्यारवां र ओढोी-दोढी 
मन्नों खाती, दयालजी, रामपिह, रामू अर काबर बैदयां है। की छोटा टावरई 
आपरो पूरो ध्यान तासपत्ती में लगा रास्यो । 

मांगू, मदन भर गिरवर भी झा ज्यावें । थोड़ी ताक झापस में बतलाब॑ पहँ 
पिरथी भी ग्राज्याव । थोड़ी चुस्की लगाया । पिरथी भी बां री बाता मे घ्यात लग 
लेबे । पैछे गिरवर कंवे लयो मड ज्याय भ्रक बाजी | रामू ने कंयर मांगू घटा 
तास मगावँ प्रर पछे चारू जणा बोरी बिछा'र बैठ ज्यावं। पिरथी दुवन्दी एटर 
पत्ती छांटण लागे । पिरयी अर गिरवर, मदन अर मांगू आम-साम बैठ'रसोर्र 
बरँ । केई दूजा छोरा ई उणां कन्‍्ने आयर बंठ ज्यावे । 
पिरथी : ( हाथ में पत्ती लेग/र ) बोलो सरत कांई ? 

माँगू ४ सरत ? 
पिरथी : हार-जीत री सरत तय करल्यों । 
माँगू : करञनयों | 
पिरथी : करो-आरर्पा तो सरत सू' खेलण-आ्या हां । 
मदन : तो सरत बतावो ? 
पिरथी : सरत आपरँ तो बोतछ री है । 
माँगू : बोतल पीसी कुण ? 
पिरथी : मिल्यां तो कोई छोड़ कोनी, इया से ई गांव में धरमातमा ऐँ 
कमी नी । 
मदन : तो ठोक है बोतल ग्रढेरी भ्रठे मंगाणी पड़ँगी के पूछ दशा 
हट ज्यावो । 
परे जा गैली । कद हृ्या हां काई ? (हाथ जेब रै मांव घात र 
रो नोट सगढ् रे सा्मे पटकतो हुयो ) त्यो अ्रगांऊ जमा 
रे विश्वास नी हुवे तो । 
गिरवर : प्रो बिल्कुल ठीक है। ( मदन कानी देख 'र ) श्रब दस री पत्ती 
कादो बाबूजी । 


प्रिथी 


बह 
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( जेब मांय सू दस री नोट काड़तो हुयो ) ल्‍यो सा दस री पत्ती 
( सगढ्ा हंस ) 

प्रव झ्ासी मजो । सरत बिना तास खेलण्‌ टाइमपास करग है । 
तो यार ध्ाां ने टाइम ई तो पास करणू है। 

ना । झापा टाइमपरास झाछा खिलाड़ी कोनी । टाइम है वी *े रस्ने । 
महू सा, औ तो सरकारी नौकर है--ब्रिजी है बिजी । 

सरकारी नौकर किया कोनी । रोडवेज चालक हा प्र तसीलदार 
जती तनसा पाया हा। ( पिरथी तास पौस'र च्यार-ध्यार पत्ती 
बाटरण्यू सुरु कर देव ) 

महू भाई, भ्ो तो ई' देस रो हाल है। ड्राइवर तंसीलदार री तनया 
मेणू' घादे प्र तंसोलदार कलेक्टर री तनखा लेण्यू चार । ( सगद्या 
प्राप भ्राप री पत्ती देखबा लाग ज्यादं ) 

सनखा नी उठाया प्र दस री पत्ती प्ार्व कटायू ?े 

धाव जबी तो म्हने ठा है । 

ऊपरी कमाई है । 

भ्राज कमार्ई ई रो मतलब, ऊपर री बमाई सू है। तनधा ता रोटी 
कपड़ा ताई है। वातवी बचत हैं ऊपर री कमाई सू । 

अरं ऊपर री कमाई है जणा ई बाया रे बाज घास्शा है नोतर 
धालो बोई दूसरो । 

खेर, छोड़ो प्रा बाता ने | भव बोलो । 

सोढा । 

बीस । 

छोडया । 

ड्ग्बल । 

भिडताई | 

भोर वएँ बाई? छाए ने हो गीड़ सेशी है दर दम हे पी 
खाणों है । 


मदन : 
पिरथरी : 


मांयू : 
पिरथी : 
गिरवर : 
पिरथी : 
गिरबर : 
पिरथी : 

मांगू . 
पिरथी : 

मदन ; 
पिरथी : 


मदन : 
पिरथी : 
मांगू : 
पिरथी : 


पिरथी : 
मांगू : 
पिरथी : 
मदन : 
पिरथी : 
माँगू : 
मदन : 
पिरथी : 


मांगू : 
पिरथी : 
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मह भाई रोडवेज चलावं है श्र डाका मारे है । 

( हल्फो गुस्मो दिखावतों ) जा मूदली, तन्ने कांई ठा । डाढ़ा प्राज 
सगद््ध पर्ड है। कृण सो दपतर ग्र कुण सो प्रफमर-डाका यूँ दूर 
है । छोड़ो डाका अर मारो फ़ाका। ( हँसण लागे ) 

जणा भाई थाने तो आदत है। 

मूँ थार भी सोक्यू सिस्ा देस्यू । 

स्यो, प्रव श्रावों नौचा में ( हुकम रो गुलाम चाल ) 

हे । 
बयू' ? 

( हंस'र ) ठीक है दूयो दारी का के । 

देख बोलेगो नी । 

ई' में कांई बोल दियो ? 

बस रंवण दे--इसा रावाजी नी चलैली क्यू'क सरत है। 

( हंस'र आपरी पत्पां कात्ी देखे ) थो हो सरत है जणाई तों 
इसाराबाजी जरूर है ( थोडी झाख टमकार देव ) 

जणां ई तो तेरे साथ कोई खेले कोनी । 

क्यू? 

तू यार सो बेइमानां रो भ्रेक बेईमान है । ८2 
बेईमान सग््क है। म्है बुगला भगतां ने चोखी तरिया जाए हैं। 
( मदन भागू श्र पिरथी ग्राप-प्राप री पत्ती नाख देव ) 

तो सात आया । ( हत्यो उठा लेवे ) 

देख, पोइन्ट गिागो नी । 

क्यू 

मनमें ग्रिणा । 

ठीक है । अ्रां नै महें जाए ह--ऑ तो रूगस खाणा है 

तर सू' भी घणा काई। 

रू गस बिना पार कोनी पड़ी । मरवी 
हू गस भू ई' काम चाल है दुनियाँ रो | ईमानदार तौ बापड़ा 

बण्या बी मे बेंद्या है । 

टेम-टेम री वात है। 

टेम झा ई चोली है--करले सो काम वाकी सब. 





मरन 
पर्स 
गर्दर 
क्न्बी 
मदन 
निस्घो 


मदन 
मांग 
ः गरवर 
पिरिथो 
मांग 
मदन 


मांग 
मदन 
मदन 
पिरथी 


मागृ 
प्र्थो 
गिरवर 

मा धर 


गिरवर 
पिरथी 


भांगू : 


संगमादा थारी नीत । 


मीछ हो सारी जप्रू- ईरि 





बड़ों है । 





मजा तो दस री पसी में है । 
शादी वही ( हम'र ) पघर्र बा अ्ज त ने जिया चिड्डी री प्राख दीसे 
ही विया ६ स्हने तो भाया दस रो पत्ती दीर्स है । 
दस री पसी बुण ले ज्यावा दे है । 
हा, भालो । 
हुये प्रो पान रो गुताम । 
हू |! भईडा। जणा तो प्रा री मुरट म्हें काढ़ देस्यू । 
मुरह तो म्हें काइस्मा प्रर दस री वली खेस्था । (सगद्वः हलण लाये) 
भ्रो है रग (हाथ री पत्या सू रग दिखावे ) घर इवकसू काट 
लेबे । 
भर छोटी भू” बादूयों । 
थोडा ढँरों 
हा, रंग भी तेरों है । 
कर दीनी ना रबदछ । प्रथ थे वग्यू बोलो । पथ मोकों कोई कोनी 
चूक । चूके सो मूरख - सायर कंग्या । 
थार काने में कंयस्या काई ?ै 
कान में क्यू । ब॑ तो डू'गर मार्थ खड,या होय'र बोल्या है। म्रव कोई 
नी सुरो तो बां ने काई दोस । 
दोस करमा ने । हि 
बिल्वुल ठीक । बलजूग मे तो करमा ने ई दोस है। चोखो बरे सो 
पछतावे झर बुरो करें मो मोज उडावे । 
आई है। 
होगी ह गैलो 4 
भाई झ्ाज है तो आई । 


पिरथी : जथा क्यू” भलाई में टाट डुटाई ? दाने दृण सो भगवायदास बाजो 


विग्यी 
गिरयर 


प्स्थो 
मागृ 
विस्यो 
माग ्‌ 
विर्पी 
मदन 


पिरथों 
मांगू 


पिरथी 


मदन : 
पिरथी : 
मदन : 


पिरथी : 
मांगू 


पिरथी : 
मांगू ४ 


पिरथी : 


मांगू है 


पिरथी : 


मांगू : 


5 कक 2 हे; 


कटादी हो ( विरधी #पो पटदाद'र बोही ताक चार वा में सोर्न 
मर बोझ ने मत मे दिचार हर ने बाप) गा रस तेरे । 

भाइदा बदतर बग्ग तो है, 4 होगगे दुधाम भी गार्स तो बरई 
जियारी । 

मे, प्रा्दों | गृवाम सास ) दे तो असी भरद। में अर ह घोर 
लिएा कैप ।... 

६ स॒ए होवर ) चा वा मेरा मादी । घोर कह है? ( इगारोबर ) 
घोर हो गहरे गाया इंटवा है ? (हम सागे ) 

मेरे ता घुधद्ध । 

रोहवर मे तू कोरी कोनी कई का: ? 


चोरों ? 
घोरों #... मोरो में पोरी (हग) 
हां ( हमभ साई ) 


धर वा पोरों कोनो, थी ने रहें कमाई भाना । 

हो, प्रय तो साव से वदछर्पा । मुरँं कामा ने घोसा नाव दे दिया 
पथ माय नैं.... (इसारो १२) 

( मजाक करतो ) साय ने सगछा बरोयर हैं ऊपर सृं सग्रढा २ 
स्याराज्यारा गाय हैं कोई साफी पैर कई पेस्ट-युरर्ट परे तो को 
सादी परे । 

तू चास यार । 

चासां हां, ईयां तू घांपट मत कर । 

पायकछ तो घौड़े है । 

पकड़ो । 

पकर्ड कुण ? 

आ भी साथी | महारे तो रोडवेज में फ्वाइग हुवे । 

प्लाइग ने कुण पकड़ ? 

इथा पकड़ या पछे काम किया चाले ! हि 

परे यार झो काम चालणू' काई है। हरेक जणू' भा ई कवर 
नी क्षाले । तो कांई बेईमानी सू' ई काम चाले। 

वेईमानी सू' आराम सू चाले । 


मदन : 


पिस्यी : 


मांगू : 
पिरथी : 
मांगू : 
पिरषी : 


मदन 
पिरिथी 
मायू 


मांगू 
ग्‌ 


गिरवर हर 


मांगू 


मदन 
पिरयी : 


भांगू ; 
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गेट भाई । कच्तों घारास सू बोल्यो है जिया बेईमानों तो रोटी रे 
गाय रब्जी । 

ध्रव समशझ्यों स्हारतों पोइस्ट । 

दोहस्ट तो सगठा समझ राग्या हां। 

परे पदुया वाई हुवे, गुष्यो कोनी । 

मे गुण रामस्यों है ना । 

म्रै तो हा ही । 

नहीं, पे और भी बेई हैं। 

( सममतो हुयो ) रहने दा मे क्यू गिएँ ? 

गिर धृण ? दुनिया कंवे है। 

दुनिया बावद्टी है । 

जद ई थां जड़ा रा दाव लागराख्या है। 

दुनियां बावल्दी बोनी स्यथाणी है । 

रयाथी है, जणा भापरा टाबर प्र है नीतर भ्रढे गोछकृमदारा री कमी 
हैं काई ? भरयोड़ी बन्दूक लिया डोले है । 

( पिरथी कानी देख'र टेड सू ) तू बुण सू' कम है । 

( थोडो सावधान होय'र ) झब देख अ्रपोपड़ तो करे मना । तैरी 
सारी चाल म्हे जाएू हूँ । तू दुनियां ने उल्लू बणाई पण, म्हें 
बणू बोनी । 

किणने उल्लू बणायो, बता ? ( पट्टी सामर'र पूछण ला ) 

छोड़ ! प्रवार पोल खोलस्यू तो मूडो बड़कूल्या सो हो ज्यासी॥। 
( मदन रे चेर पर थोड़ो गुस्सो ) 

श्रर॑ भावा ये सडो हो या खेलो हो ? 
जूवा में तो लड़ाई होसी ॥ 

जुप्रो बुण खेले ? 

ओ जुओ ई है--दस री पत्ती सू' झापां खेल रेया हां। पछे जुओ 
काई हुवे है ? 

[ पिरथी ने गुस्सो आवे झर वो नीच ई आपरो पत्ती नांछ देव ) 
छोडो जणां, यारे जिस्या रे साय खेलणू', माटी छिताखू है। 

ल्‍यो भा जबरदस्ती 4 
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मदन : हार दिख्याई ना । ओ सदा रोब्ठी कर । 
पिरथी : ( गुस्से में ) म्है ईमानदारी रो ठेको तो थे ई ले राश्यो है। 
मांगू : छोड़ो, आयगी सीट ( आपर॑ हाथ सू' पत्ती नाख देव, पछे मदत प्र 
गिरवर भी पत्तो नाख देव । पिरथी फटाफट पत्याँ ने सामट ऊूवे ) 
पिरथी : दुनियां मटी घणी होसियार होगी । 
मांगू : क्ुण सी दुनियां ? 
मदन : थारा जैँडा लोगां री। 
पिरथी : मई कांई दुनियां सू' अलग हां । 
मांगू : श्लग तो हो ई। थारो झलग पंथ, ग्रलग ढंगढाछों श्रर मत 
कारनामा । 
पिरथी : देख म्हने आये है गुस्सो । मूठी बात म्हे तो प्राज ताई जरोन 
भर ना कदे सुणु। 
मदन ; (६ ब्यंग में ) म्ह ? 
मांगू : महजी, थे तो सतवादी पूरुमा रा अवतार हो। प्रा घरती यार 
कारण ई ठिकरी है नीतर झ्ाज वाई लोप हो झ्याती । है 
यारी ! बड़ा उस्ताद हो । म्हैँ इस्यो काई बिगाड़ दियों जायें गीत 
लाग्या जद सू' म्हते भांड रैया हो । 
मंदन : विंगाड्यां, डाग््राछ्य थोटी मरग्या । 
पिरथी : म्हने भावा तू आज बिल्ली प्राड़ी लेय'र श्रायों है। 
मदन : महतो ग्राज दी श्रांडी लेबर प्रायो ह--पण तू सदा प्राशी नेय र 
चाल्यो १ 
मांगू : ई गाव में तो घणा जणा बिल्ली गाडी सेय'र घारे । के 
मदन : वैवथां रे य्ूण है--डरावो, थमकावों, जोर दिखावो, उससे बा, 
सोगा ने मिडायों प्र मौज उड़ायो। 


पिरथी 


मांगू : बाह भाई, गाव प्रर गाव रा गोछमदारों । पीबों, सावी मर भर 
उद्भावों । 
पिरयी : थे कीईकैबो-यारा वा घोड़ा तो दया ई मैंदान में दौहसी । 
मदन : दौड़ गया है। 
मांध ४ जचा ई स्ट्रे कैद रेया हा, ऋुटी थोड़ी कँवा द्वा 
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रबर : (ऊठ'र ) ल्‍थो उठो नीतर प्र मूड फूठसी । भों ई शाब रो घारा 


है | च्यार जणा वो प्रर पछँ लडर उठा । ( सुपार उठ ग्याई छर 

भ्रांवड तोडबा लागे ) 
मांग, : जैंहो जमाना री । 
मदन : ज॑ हों गोछमदारां री । 
मांग] ; जेैहों भादरणिगा रो । 
मदन : ड॑होदीवडसगारी। 

( घ्यार्श हंगता हुपा चत्या जावे ) 
( धोमँ-घीर्म प्रत्थवार ) 


